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प्रस्तावना. 


----ल=्=~द4~ट---- 


सर्वं सुज्ञ जेनवांधवोने माढ्ुम थाय जे्ाध्री 
व्वेराग्योपदेशक विभिधपद संमद्‌” नांमनो शअ- 
त्यत रमणीक, वैराम्यथी नरेलो, संसार खरूपने 
बतावनारो, तथा पदोनां चमत्कारोधी नरेल्लो यथ 
आपणा महामाननीक उपाध्याय श्री यरोविजय- 
जी; विनय विजयजी तथा कानशारजी महाराजं 
रचेल ठे, तेमां प्रथम “जस विलास पंडित यरो- 
विजयजी कत, तथा “विनय वि्नास” पंडित विनय 
विजयजी कृत, शने “क्ञान विललास” पंडित ङ्ान 
सारजी कृत ठे, आरा रंय एटघ्ो तो रत्तिक तथा जै- 
नवगैना श्नावक, श्राविकाने माटे उपयोग ठे के- 
तेल त्र भरस्तावनामां कं पण वर्णन नहि करता, 
श्रमो ते येथ, आआधथी ते श्रेतसुधि वाचीने तेनो 
रहस्य हृदयमा धारण करवानी श्नमारा घुक्त जैन 
बाधवोने नलामण करीएं ठक्ष्ये तथा केटलाएक 
दृष्टी दोष नें बुङि दोष रही गया द्रो तेनु अ. 


प जरावितास 


॥ पद्‌ वीजं ॥ 
॥ राग सारंग ॥ कंतविसु कदो कोन गति नार 
॥ टेक 1 सुमति सखी जद वेम] मनाचवो, कदे चेः 
तन सुन प्यारी ॥ कंत०॥२॥ धन कन कंचन मदत 
मालिए, पि विन सवदि जजार ॥ निखाजोग 
लद सुख नारी, पिय वियोग तनु जारी ५ कंत्तणे२॥ 
तोरे प्रीत पराद्‌ ुरिजनः, ठते दोष पुकार ॥ धर 
जंजनके कदन न कीजं,कीजे काज विचारी ॥कंत० 
1३॥ विच्रम मोद महामद विजुरी, मायारेन ञं 
धारी ॥ गजजित अरति लवे रति दादर, कामकी 
मष्‌ असवार ॥ कंत०।४॥ पिख मिलवें मु मन 
त्फ, मे पि खिजमतगार ॥ जुरकी दे द गये पि 
मुकं, न लद पीर पीयारी ॥ कंत० ॥ संदेश सुनी 
आए पिल उत्तम, नष्ट बहुत मनुदारी ॥ चिदानंद 
घन सुजस विनोद, रमे रंग अनुसार ४ कंत०।॥६॥ 
\ ॥ पद्‌ ब्रीजुं ॥ 
॥ राग धन्याश्च ॥ परम युरुजेन कदो क्यौ दवे, 
युर उपदेशा विन जन मूढा, दरौन जेन निगोवे । 
-परम यरु जेन करां क्यो रोवे ॥2क॥२॥ क्त कृ 


जदाविललास् ड 


पानि समजल्ल फीत, कमे मयल जो धीवे ॥ व- 
दुल पापमल अंग न धरि, शरू रूप निज जोवे॥ प- 
रम०॥२॥ स्याद्वाद पूरन जो जाने, नय गर्भित ज- 
स वाचा ॥ युन पर्याय ख्य जो बके, सोश्ट्जेन दे 
साचा ॥परम०॥३॥ क्रिया मूढमति जो अङ्ानी, 
चात चाल ्प्रूठी ॥ जैनदशा उनमैदी नारी, 
के सो सवी जूखी ॥परम०॥४१॥ पर परनति अपनी 
कर माने, किरिया गर्वे वेहेलो ॥ उनङुं जेन कटो 
क्यु कहिये, सो मूरखमे पहिलो एपरम०।॥य्‌] कान 
जाव ज्ञान सवमांडी; दिव साधन सर्दहिए ॥नाम 
जेखस काम न सीते, जाव उवास रहिए ॥ परमण 
॥६॥ कान सकल नय साधन साधो,करिया क्रानकी 
दासी ॥ क्रिया करत्‌ धरते ममता, याहि गतेमें 
फांसी ॥परम०॥७॥ क्रिया विना ज्ञान नदः कवः 
क्रिया कान विलु नांदी ॥ (करिया कान दोड (मिलत 
रदतुदे, ज्यौ जल रस जलमांही ॥ परमण ॥५॥ 
क्रिया मगनता वाहिर दीसत, ज्ञान शक्ते जस 
जांजे ॥ सवयुर शीख सुने नदीं कवु, सो जन ज- 
नते खाज ॥परम०॥९८॥ तत्व बुद्धि. जिनकी परनति 


ध जरा विललास 


ठे, सकल सूत्रकी द्रूची ॥ जग जसवाद वद्‌ उन 
दीफो, जेन दशा जस ऊंची ॥ परम० ॥१०॥ एति 


॥ पद्‌ चोधुं ॥ 


॥ राग धन्याश्चरी ॥ परम पर सव जन शब्दे 
ध्यावे ॥ जव लग अंतर नरम न नांजे, तवलग को- 
ऊन पावे ॥ परम पञ्च०॥ २॥ टेक ॥ सकल अंस 
देखे जग जोगी, जो खि समता आवे ॥ ममता: 
धन देखे याको, चत्त चहुं उैरे ध्यावे ॥ परम 
पर्ु०।९॥ सहज शक्ति अरु नक्ते सुय॒रुकीःजो चत्त ` 
जोग जगाचे ॥ युष पर्याय उञ्यसुं अपने, तो लय 
कोल लगावे ॥ परम प्रज्ञ० ॥३॥ पठत पूरान वेद. 
चपर गीता, मूरख अर्थं न जावे ॥ एत ऊत फरत 
यदव रसना, ज्यौ पश्य चविंत चावे ॥ परम पु 
॥य\ पुजलसे न्यारो प्र मेरो, पुनल याप उिपावे५ 
उनसं अतर नदी इमारे, अब कां नागो जावे ॥ 
परम प्रज” ॥ 1 अकल शघ्तख ज अजर निरं 
जन, सो भर सहज सुहावे ॥ अंतरजामी पूरन भर- 
गव्यो, सेवक जस युन गावे ॥ परम भ्रल०।६॥ति॥ 


जराविक्लास प्‌ 


॥ पद्‌ पांचमुं ॥ 

॥ राग पर पमणे ॥ चेतन जो तुं ज्ञान अ- 
न्यासं ॥ श्चापि वांधे आपदि गोड, निजमति 
शक्ति विकासी ॥ चेतन० ॥२॥ टेक ॥ जो तुं खाप 
सखननावें खेले, आसा गोर उदासी ॥ सुरनर किन्नर 
नायक संपति, तो तुज घरकी दासी ॥ चेतनणाश) 
मोद्‌ चोर जन युन धन लस, देत खास गल फांसी 
श्रासा गोर दास रदेजो, सो उत्तम संन्यासी ॥ 
चेतन० ॥ ३ ॥ जोग लद पर श्रास धरते, यादी 
जगं दास ॥ ठं जाने मं यनं संच, खनतो जावे 
नासी 1 चेतनण9॥ पुलक) तँ आस धरतदेःसो तो 
सबदि बिनास ॥ ततो निन्नरूप हे जनते, चिदा- 
नद आविनास ॥ चेतन० 1 धन खरचे नर वड्त 
यमाने, करवत सेवे कासी ॥ तोननी छःखको अतन 
रावे, जो श्चासा नदिं घासी ॥ चेतन ण१॥ सुखजल 
विषम विषय शरगतृष्णा, रोत मूढमति प्यासी ॥ 
विरम नूमि नड्‌ पर श्रासी, ठै तो सहज विलासी 
¶चेतन०॥ उ ॥ याको पिता मोद छख चाता, होत 
विषय रति मासी ॥ जव सुत नरता अविरत्ति पानी, 


न्‌ जरविल्ास 


मिण्यामत्ति दे दस ॥ चेतन० ॥ ८ ॥ रासा गोर 
रदे जो जोगी, सो दोषे सिव वासी ॥ उनको सुजसत 
बखाने छता, शंतरट छ प्रकासी ॥चेतन०॥'थ९ति॥ 
॥ पद्‌ वष्टु ॥ 
॥ राग कनडो ॥ जच गति चिदानंद धनकी. 
1 देक ॥ नव ज॑जाल राक्तेसुं होवे, उल्लर पलट 
जनक ॥ अजव०॥२१ जेदी परनति समकित पायो, 
कसेवज घनकी ॥ असी सचल कठिनता दीसे, को. 
मलता मनकी ॥ शअजव० ॥ २॥ नारी जूमि जयं 
कर चूरी, मोहराय रनकी ॥ सद्ज अखंड चंम्ता 
याकी, उमा बिमल युक) ॥ अजव० ॥ ३ ॥ पाप- 
वेदी सव छान ददहनसे, जाती नववनकी ॥ शीत 
लता परगट) घट अतर, उत्तम लछनकी ॥ अजब 
४1 उद्य जगजनते अधिकी, चरन करन घ- 
नकी ॥ कुङ्‌ ब्रू परगटे नीज नासे, ख्याति अकि 
चनकं) ॥ अजव० ॥ ५ ॥ अनु नवधिनु गति कोड न 


जाने, अलख निरंजनक ॥ जस यन गावत पीती 
निवादहो, उनके समरनकी ॥ ० ॥ ६ ॥ 


जश विललास 


॥ षद सातं ॥ 

॥ राग सारंग ॥ जिञ लाग र्यो परनावमे, टे- 
क ॥ सदज खनाव लखे नहं शपनो, परियो 
मोह जंजालमें ॥ नजि० ॥ ? ॥ चंठे मोद करे न- 
हि करनी, डोलत ममता वामे ॥ चदे अंध ज्यं 
जलनिधि तरवो, वेढो कांणे नाजमें ॥ ज०॥ २॥ 
अरति पिशाची परवश रेतो, खिनड न समस्यो 
श्यामे ॥ आप वचाय सकत नदि मूरख, घोर धि. 
षयके घाऊमें ॥ जिल०॥२ ॥ पूर्य पुण्य घन सवहि य 
सते, रदत न मूल चडढाजमें ॥ तामे तुज केसे वनी 
शरावे, नय व्यवदारके दाञमें ॥ जि ॥ ४॥ जस 
कदे अव मेरो मन दीनो, श्रीजिनवरके पामे ॥ 
याहि कल्यान सि(ख्को कारन, ज्यु बेधकर 
खाज ॥ जि०॥ ५॥ इति ॥ न 

॥ पद्‌ आच ॥ 

॥ राग विललाजल ॥ मेरे साद्व संमरहिदो,श्री 
पास जिणेदा ॥ छखिजमतगार गरी दुः मेतेरावं- 
दा ॥ मेरे ॥२१॥ टेक ॥ में चकोर करू चाकरी, 
जव तुमदिं चंदा ॥ चक्रवाक में दुं रहो, जव 


मक ~+ =---------> ~~~ 
9 
~ ~ 
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तमद दिणंदा ॥ मेरे० 1 ९॥ मधुकरपरे में रन 
जल, जव तुम ्ररविंदा ॥ चक्ति करो खगपति 
परे, जव तुमं गोविंदा ॥ मेरे ॥३॥ तुम जव 
गर्जित घन नये, तव मे देख वंदा ॥ तुम सायर 
जव मे तदा, सुरसरिता मंदा ॥ मेरे०॥ ४॥ 
दुर करो दादा पासजी, चवद्ुःखका फंदा 1 वाचक 
जरा कटे दासु, दियो परमानंदा ॥मेरे०॥॥ एति, 


॥ पद्‌ नवसु ॥ 


1 राग सामेरी ॥ मेरे भसं पगव्यो पूरन राग 
॥ टेक ॥ जिन युन चंद किरनसुं उमग्यो, सहज 
समु थाम ॥ मेरे ॥ २ ॥ ध्याता ध्येय नये 
दो एकु, मिव्यो नेदको नाग ॥ कुल विदारी 
ठकल्ले जव सरिता, तव नदिं रहत तडाग ॥ मेरे ॥ 
॥ १ ॥ पूरन मन संघ प्रूरन दीस; नहिं छुबिधाको 
लाग ? पाठ चल्लतपनहौ जे पहिरे, नहि तस 
कटक लाग 1 मेरे०॥ २ ॥ नयो प्रेम लोकोत्तर जूठो, 
लोक वधको ताग ॥ कदो को कलु उमतो न रूचे,: 
डटि एक वीतराग ॥ मेरे० ॥ ४ ॥ बासत डे जिन 


` एन सुर दिल, जसो सुरत वाग ॥ ओर वास- 


जदाविल्ास ५ 


ना लगे न तातते, जस कदे तं वडनाग॥ मेरे ०।॥५॥ ति ॥ 


॥ पद्‌ दरसु ॥ 

॥ राग गोडसारंग तथा प्रवी ॥ पसारी कर 
बीजे,दंछरस नगवान ॥ चढत सिखा श्नेयांस कुम- 
रकी, माच निरमल ध्यान ॥ पसारी० ॥२॥ टेक ॥ 
मे पुरुपोतम करकी भंगा, तुं तो चरन निदान ॥ 
द्रत गंगा श्र॑वर तर जनके, मानु ची अस्मान ॥ 
॥ पलारी० ॥२॥ किथो विधु विव सुधासूं चाहत, 
छाप मधुरता मान ॥ किंधो दायककी पुष्य परंपर, 
दाखत सरगविमान ॥ पसारी० ॥ २ ॥ प्रकर ए- 
रस देखी करत डे, एेसी उपमा जान ॥ जख 
कदे चित वित पात्र मिताव, युं चवि जन ना- 
न ॥ पसारी०॥ ४ ॥ इति ॥ 

॥ पद अगीयारसुं ॥ 

#॥ राग अडाणो ॥ शीतल जिन मोहि प्यारा ॥ 
टेक ॥ जवन विरोचन पंकज लोचन, जिजके जिल , 
दमारा ॥ रीतल० ॥२॥ ज्योतिश ज्योत मिलत जव 
ध्यावे, दोवत नदि तव न्यारा ॥ वांधी मूवी खुल्ते ' 
नव माया, मिटे मदा भ्रम जारा ॥ सीतल ० ॥९॥ । 


२४ जरवित्ास 


तुम न्थारे तब सबदि न्यारा, अंतर कुटव उदारा # 
तुमदीं नजिक नजनिक दे सवी, कङि नंत ख- ` 
पारा ॥ रीतल्ल० ॥ ३1 विषय लगनकी अगनिब्रू- 
कावत, तुम यन अनु्नव धारा ॥ नद मगनता तुम 
गुनरसकी, कुन कंचन कुन दारा ॥ रीतल्ल० ॥ ४ ॥ 
रीतल्लता युन दोर करत लुम, चंदन काद्‌ विचारा ॥ 
नामेही तुम ताप हरतेः वाङ घसत घकार ॥ 
॥ रीतल० ॥ ५॥ करु कष्ट जन बहुत इमारेः 
नाम तिहार आधारा ॥ जस कटे जनममरण न- 
य नागो, तुम नामे जवपारा ॥ शीतल्षण॥ £ ॥ एति ॥ 
| ॥ -पद्‌ बारसुं ॥ 

॥ राग वेललावल् ॥ घ्र तेरो वचन सुन्यो जब- 
दीय सुविदहान † रेक ॥ तबहीयं तख दाख्यो, चा- 
ख्यो रस ध्यान ॥ नाव नादी ए जागी, मालं कीषो 
सुधापान ॥ प्रच तेरो०॥ २॥ श्चुतचिता कान सोतो, 
खीर नीर वान ॥ विषय तष्णा बु्ावे, सोहि साचो 
ञान ॥ ष तेरो” ॥ ए॥ गायन हरन ताते, नादे 
धरे कान ॥ तसे करत मोदि, संत य॒न ध्यान 
॥ प्रच तेरो” ॥ ३ ॥ प्रानतं अधिक सा केसे कं 
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भ्आान ॥ पान्थ अनिन्न दाख्यो, पत्यक पमान ॥ 
पर तेरो०॥४॥ जिन्न ने अभिन्न कडु, स्याद वान 1 
जसक्डेवदेत दै, तं दं जिन नान ॥ भ० ॥५॥ 


॥ पद्‌ तेर ॥ 


॥ राग परज ॥ चेतन राह चले ऊलटे ॥ रेक ॥ 
नखशिखल्लो बंधनमां वेठे, ऊरु वचन युक्षदे ॥ 
चेतन० ॥ २ ॥ भपय विपाक नोग सुख कारन, @- 
नमे तुम पले ॥ चाखी ठेर सुधारस समता, न- 
वजल् विषय घटे ॥ चेतन० ॥ ५॥ नवोदधि ने- 
च रहे तुम एेसे, श्रावत नादिं तरे ॥ जहां ति- 
मंगल घोर रदतुदे, चार कषाय कटे ॥ चेतन०॥ 
॥ २ ॥ वरविलास वनिता नयनके, पडे पास पल- 
टे॥ अव परवश नागे किडां जाश्मोगे, ऊाले मोद्‌- 
नटे ॥ चेतन ० ॥ ४ ॥ मन मेक्ते जो किरिया कीनी, 
ठगे लोक कपटे ॥ जनऊु फलविनु जोग मिटेगो, 

. तमजं नांडि रटे ॥ चेतन०॥ य ॥ सीख सुनी अव 
रहो सुयरुके, चरणएकमल निकटे ॥ युं करते तुम 
सुजस छटोगे, तख क्रान परगट ॥ चेतन ० ॥ ६।६ति॥ 


---- ------- ` नोकितितनोनानोन नोन्न स 
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॥ पद्‌ चोद ॥ 


1 राग नायकी कनडो ¶॥ चेतन ममता ठंड परी- ` 
री, दूर परीरी ॥ चेतन० ॥ टेक ॥ पर रमनिसु ष 
म न कीजे, दरी समता श्राप वरीरी ॥ चेतनण॥ 
॥ २॥ ममता मोह चंडालकी बेटी, समता संयम 
सप कुमरीरी ॥ ममता मुख खर्गघ अस्ये, सम- 
ता सय सुगंध नरीरी ॥ चेतन०॥ २॥ ममतासें 
लरते दिन जावे, समता नहिं कोड साथ लरीरी, 
ममता हेतु बहुत दे दमन, समताके कोल न 
रीरी ॥ चेतन० ॥ ३॥ ममताक उमेति हे श्याली, 
डाकिनी जगत अनथ करीरी ॥ समताक शुनम- 
तिदे मादी, परल्पगार यणे समरीरी ॥ चेत- 
न० ॥४1॥ ममता पुत्त नए कुल खंपन, सोक बि- 
योग महा मस्सरीरी ॥ समता सुत टोबेगे केवल, 
रदे दिव्य निशान धुरीरी ॥ चेतन० ॥ ५॥ सम- 
ता मन्नरदे जो चेतन, जो ए धारे शीख खरीरी॥ . 


सुजस विलास लदेगो तो तु, चिदानेदघन पदति 
वरौर ॥ चेतन ॥ ६ ॥ एति ॥ 
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॥ पद्‌ प्चरघुं ॥ 

॥ राग नायकी कनडोधया गति कोन दे सखी तोर, 
कोन दे सख तोरी ॥ टेक ॥ त उत युहि फिर 
त दे घटे, कंत गयो चित चोरी ॥यागति०॥ २ ॥ 
चितवत हे विरहानल् युवत, सिंच नयन जल 
जोरी ॥ जानत दे उदां दे वडवानलः, जलण ज- 
ल्यो जिह ओरी ॥ यागत्ति० 1 २॥ चल गिरना 
र पिया दिखलाङुःनेद निदावन धोरी ॥ इलि मिति 
सुगति मोदोलर्मे खेले, भ्रनमे जस या जोर ॥ याग- 
ति०॥ २॥ इति ॥ 

॥ पद्‌ रोसं ॥ 1 

॥ राग सारंग ॥ इम मगन जए परज्ध ध्याने, 
टेक ॥ विसर गं विधा तन मनकी, अचिरा सु- 
त यन ज्ञानम 1 दम० ॥ ? ॥ हरिहर व्रह्म पुरंद्‌- 
रकी क (ॐ यावत नां (हे कोच मानम ॥ चिदानंद- 
की मोज मची ठे, समतारसके पानमें ॥ इम” ॥ 

। १ ॥ इतने दिन ठं नांद पिन्यो मेरो, जन्म 
मायो अजानमें ॥ अवतो अधिकारी दो वेठे, 
भ्र युन अखय खजानमे ॥ दमण ॥ ३ ॥ गद्‌ दी- 
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नता सव दमारी, प्रज तुज समकित दानमे ॥ 
प्र युन श्रनुनवके रस आभे, आवत नही कोल 
स्यानमे ॥ हम० ॥४॥ जिनह्ि पाया तिनि 9. 
पाया, न कदे कोठ्के कानमे ॥ तारी लाम जब 
्नुनवकी; तब जाने कोल दानमे ॥ हम०॥५॥ 
भ्र युन नुन्नव चंङूहस्य ज्यो, सोतो न रदे म्या- 
नमे ॥ वाचक जर कटे मोह महा अरि, जीत 
तीयो हे मैदानमे ॥ हम०॥ ६ ॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ सत्तरसं ॥ 


॥ राग काफी ॥ देखत चित्त चोर लीयो हेः 
देखत चित्त चोर दीयो ॥ सामको नाम रुचे 
सोहि दनिसं, साम विना कहा काज जीयो १ 
देखतही० ॥२१दटेक॥ सिखूवधूके लीए मु 
गोरी, पशुश्नके-सिर दोष दयो परकी पीरन 
जाने तासो, वेर वसायो जो नेह कीयो ।॥ देखत- 
दी०॥२॥ प्रान धरुमे प्रानपिया बिन, वजह 
मोहि कठिन दियो ॥ जस प्रचनेमि भिले छुभ्ख 
डास्यो, राजुलल शिवसुख श्रत पियो ॥ देखत 
द्‌1०।॥३॥ इति ॥ 
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1 पद्‌ अटारसुं ॥ 

॥ राग कल्याण ॥ सघलुने प्रज नेट, ंतरीक प्र- 
श्च जेटे ॥ स० ॥ टेक ॥ जगत वल दिति दाङ, 
स० ॥ मोद चोर जव जोर फिरावत, तव समरो 
ग्रसु नेदे ॥ स०॥ १॥ ओर सखा चार दिवस- 
के, साच सखा प्रज्ञ वेठे ॥ इतनो राप विवेक वि- 
चारो, मायामे मत वेदे ॥ स०॥ ९१ नामणडे 
तो जूख न जागे, विनं जोजन गण पेटे ॥ गवत 
क्ति विना सबि निष्फल, जस करे नक्तेमे 
सनेदे ॥ स०॥ ३1 ति ॥ 

॥ पद्‌ आगणीरसुं ॥ 

॥ राग ॒धन्याश्री ॥ जिन चरण सरन यहं ॥ 
टेक ॥ हृदेथकमलमें ध्यान धरतु, सिर तज छा- 
ण वेद्धुं ॥ जिन०॥ २॥ तुज सम खोघ्यो देव ख- 
लके, पेच नाहि कटं ॥ तेरे यनक) जपुं जपमा- 
ला, अडनिनि पाप ददं ॥ जिन० ॥२॥ मेरे मनकी 
ठुम सव जानो, क्या मुख वडुत कटु, कदे जस वि. 
जय करो तुम साद्व, ज्यु जव छख न लहुं ॥ 
जिन० ॥ ३ ॥ इति ॥ । 


नत शन न न 
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॥ पद्‌ वीम ॥ 

॥ राग जयजयवंती ॥ आजव वनीहे जोरी, 
रधग धरीदे गोरी ॥ शंकर शंकटि ठर, गंगसिर 
धरीहे ॥ ० ॥ २ ॥ ्रेमके पीवत प्या, दात म- 
ठा मतवाल्ले, न चलत तिहूं पाले, असवार खरी 
हे ॥ ० ॥ ९ ॥ क्ानीको एसो उत्साहः, समता- 
के गते वाह, सिरपर जगना, आण सुर सरी 
॥ अण॥३\॥ लोकके वाह्‌ नांहि, सुजस वि 
लास माहि, चिदानंदघन ठउाहि, रति अनुसर 
ठे \ अ०॥४॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ एकवीरा ॥ 


 ¶ रग उपर प्रमाणे ॥ धर्मक विल्लास वास, ज्ञा 
नके सदा परकासः, दास नगवंततके, उदास नाव 
लगे द्‌ ॥ समता नदीतरग, अंगद) उपंग चंग, म- 
जन प्रसंग रंग, अंग जगमगेद ॥ धर्म०॥ २॥ 
कमेके संयाम घोर, लरे मडा मोह चोर, जोर ता- 
को तरवे, सावधान जगे ॥ रीलको धरी स- 
नाड, धनुख मदा उत्साहः ञान वानके पवाड, सब 
वेरी नगे दं ॥ ध्मे० ॥२ ॥ आयो दे प्रथम सेन, 


च 
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कामको गयो दे रेन, दरिद्र व्रह्म जेण, एकलेने 
उरे, कोध मान माया लोन, सुनट महा ्रखोजनः 
हारे सोय गोड थोन, मुख दे नगे ॥ ध्म०॥ ३ ॥ 
नोकषाय नये खीन, पापको प्रताप हीन, ओर नट 
नये देन, ताके पग ठगेदं ॥ कोज नदीं रहे ठदेः 
क्म जो मिते ते गाढे, चरनके जदा काटे,करवाल 
नगे ॥ धर्मे० ॥ ४ ॥ जगन्नय नयो धरतापः तपत 
अधिक ताप, ताते नादिं रही चाप, श्री तगतगे- 
दं ॥ खुजस निसान साज, विजय वधा लाज, ए्‌- 
से मुनिराज, ता दम पाय लगे ॥ धर्म०॥५॥ इति ॥ 


॥ पद्‌ वावीरासु ॥ 


1 राग रामकली ॥ कुषनदेव हितकारी, जगत 
युर कयनदेव हितकारी ॥ टेक ॥ प्रथम तीर्थकर 
प्रथम नरेसर, प्रथम यति ब्रह्मचारी ॥ रुपनदेव० ॥ 
॥ १॥ वरसी दान दे तुम जगमे, लति एति 
निवारी ॥ तेसी कादी करतु नांदी करुना, साद्व 

वेर इमारी ॥ कुपनणारा मांगत नदिं दम हाथी 
घोरे, धन कन कंचन नारी ॥ दियो मोहि चरन क. 
मलक सेवा, याहि घगत मोदि प्यारी ॥ रुषन० ॥ 

॥३ 
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1 ३ ॥ नव लीला वासित सुर डरे, तुंपर सवी 
वारी ॥ में मेरे मन निश्चल कीनो, तुमश्ाणा 
सिरधारी ॥ कषन० ॥ ४॥ एेसो साहिव नहं को- 
= जग्मे, यासु दोय दिलदारी ॥ दिल्लि दलाल 
मरेमके विचे, तिहा ठ खेच गमार ॥ रुषन०॥ ५॥ 
तुमि सादिविमं डं वंदा, था मत देऊ विसारी ॥ 
श्रीनय विजय विबुध सेवकके, तमदो परम उपकाः 
री ॥ कषन्न० ॥ & १ 


॥ पद्‌ तरेवीरासं ॥ 


॥ राग ॒वेललावल् ॥ गौतम गणधर नमियं दो, 
अट्नि(सि गोतम गणधर नमि्ये ॥देक॥ ना 
म जपत नवरी निधि पदं, मन वंडढित सुख लहि- 
एदा ॥ ्ह्‌०॥ ?॥ घर श्ंगन जो सुरतरु फ- 
लियो, कदा काज बन नम्ये ॥ सरस सुरनि घत 
जो इवे घरमे, तो क्यों तेल्ले जमि्ये हो ॥ अद्‌०॥ 
॥॥ तेसी श्रीगोतम यरु सेवा, श्रोर गोर क्यु, 
रमि ॥ गोतम नामे जवजल तरिषं, कदा बहुत, 
तनु दमियें ॥ द्‌०॥ ३ ॥ यण नंत मोतमके स- 
_ मरन, मिभ्यामति विष गमि ॥ जस कदे गोतम 
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शुनरस अगे, सचत न दे दम अ मि्यं॥द्‌०।४।॥९ति॥ 
॥ पद्‌ चोवीरामुं ॥ 

॥ राग नह ॥ सुखदा्रे सुखदाः दादो पासजी 
सुखदा 1 एसो साहिव नदिं कोड जगमें, सेवा 
कीजं दील लार्‌ ॥ सुखण० ॥ १ ॥ सव सुखदा ए- 
ड्‌ निनायक, एहि सायक सुसदाद्‌ ॥ किंकरं 
करे शंकर सरसो, ्रापे अपनी ठङ्कराद्ट ॥ सुख०॥ 
॥ २॥ मंगल रंग वघे षर ध्याने, पापवेल्ली जाष्‌ 
करमां ॥ सीतलता प्रगे घट ऋअंतर,मिटे मोदकी 
गरमा ॥ सुख० ॥ ३॥ कदा कर सुरतरु चिताम- 
नि, जो मं प्रज्ञ सेवा पाद ॥ ची जसविजय कदे द- 
दोन देख्यो ॥ घर श्यगन नवनि धि माषा सुख ०।॥४॥ एति 

॥ पद्‌ पचीरासुं ॥ 

॥ राग देशाख ॥ अवमे साचो साहिव पायो, 
देक ॥ याकी सेव करतुं या, सुज मन प्रेम सु- 
दायो ॥ श्रवण ॥ २ 1 गङ्कर अओरन होवे अपनो, 
जो दीजे धर मायो ॥ संपति पनी खिल॑मे देवे, 
वेतो दिलमें ध्यायो ॥ वण ॥ २ ॥ उंरनकी जन क- 
रत चाकरी, दूरदेश पाय घासे ॥ श्ंतरयामी ध्याने 
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दरो, वेतो पने पासे 1 अवण ॥ ३॥ ओर कव 
हुं को कारन कोप्यो, बहुत उपाय न तूसे ॥ चि- ` 
दानंदमें मगन रहतदेभवेतो कवद्ुं न रुसे अव ण्‌\४॥ 
ओरनकी चिता चितीन मिटे,सव देन धधे जावे ॥ 
रता युन पूरन सुख खेले, वेतो पने नवं ॥ 
अवण ॥ १५ ॥ पराधीन दे जोग रको; जातें होत 
वियोग ॥ सदा सिख समता विलासी. वेतो निजयंन 
नोग) ॥ अब० ॥ ६ ॥ ज्यौ जानो त्यों युगतिन 
जानो, मे तो सेवक उनको ॥ पक्छपात तो परस होवे, 
रागं धरतहु युनको ॥ आव०॥8॥ नावएकदे 
सब क्ानीको, मुरख नेद न जावे ॥ अपनो साहि 
च जो पट्टिचाने, सो जस लीला पावे ॥ अण०॥८॥ 


॥ पद उ्वीरासुं ॥ 


॥ राग चूप कद्याणं ॥ सयनकी नयनकी वयनकी 
- ठवी नीकी ॥ मयनकं) गोरीतकी लगी मोहि श्च- 
वियां ॥ मनक) लगन नर अगनीय लागे ली, क- 
लन परत कडु कटा कुं बतीयां ॥ सयनकीणा १२ ॥., 
मोदन मना मानी, कडा वनी रति जानी, शिवा 
देवीके नंदन मानो बिनतियां ॥ यन गदो जस 
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बदो घर रहो सुख लदो, खुभ्ख गमो मुक समोरंग 
रमो रतिया ॥ सयनकी)०॥ ९ ॥ एति ॥ 
॥ पटं सत्तावीरामुं ॥ 

॥ राग काफी दुरोन ॥ साद्व ध्याया मन मो- 
दना, अति सोदना नवि बोद्ना ॥ सा दिव ०॥ टेक ॥ 
श्माजतें देन सफल मेरे, मां चितामनी पाया ॥ 
साद्िव० ॥ १॥ चोसठ द मिलि प्रञ्यो, देखानी 
यन गाया ॥ साहिव० ॥ ए ॥ जनम मदोहव करे 
देव, मेरुरिखर ले श्राया ॥ दृरिको मन संदेड्‌ जा- 
नी, चरनन मेर चलाया ॥ साहिव०॥३॥ श्रि 
वैताल रूप देखी, देवें न वीर खोनाया॥ प्रगट जये 
पाय लागी, वीरनाम बुलाया ॥ साहिव०॥४॥ 
ड प्रूठे वीर कटे, व्याकरन नीपाया ए मोहिथी नि- 
शाल घरन, युं वीर पढाया ॥ सादिव०॥ ५॥ 
वरसी दान दे धीर, ले बत सुद्ाया ॥ साघ्रतते 
ध्यान ध्यातां, घाती घन खपाया ॥ सादिव०॥६ ॥ 
खद श्ननेत ज्ञान शाप, रूप जगमगाया ॥ जस कदे 
इम सोद वीर, ज्योतिसं ज्योति भिलाया ॥सा०॥७॥ 
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॥ पद्‌ अटरावीरामुं ॥ 


॥ राग केदासे दरवार ॥ श्वे हाथी दल सा- 
ज गाजते, नेमजी धर श्वे, ए देरी ॥ पर्वत दे- 
खी सुरराज, ल्ाजतो टम वोलते ॥ देखो बल्ल नांग्यों 
चरम सेरो, कोनहि जग तुम तोहे ॥ प्र्०॥ २॥ 
टेक ॥ चरन श्ररठे कंपित सुरभिर, मारं नाचत 
डोह्ते ॥ एन भिसि प्रच मोहि उपर तठ, इरख हि- 
याको खोल्ते ॥ शरजचु०॥१॥ मरत दोषधर इरत 
महोदधि, नय चंयुर जूगोल्ते ॥ दिसि कुंजर दि- 
ग्मूढ जए तच, सबं मिलत एक टोले ॥ प्रजु० ॥ 
॥ ३ ॥ द्ीला बाल्ल अवाल्ल पराक्रम, तीन जवन 
धधोते ॥ जस परख वीर मदर अव कीजे, बहुरि हुन 
परि नोल्ञे ॥ प्रच ॥४॥ दति 

॥ पद्‌ पगणत्रीरासं ॥ 

॥ राग उपर पमाणे ॥ घ्र धरी पीठ वेताल्न 
चाल, सात तालल्लों वाधे ॥ कालल रूप विकराल न- 
यकर, लागत अवर आधे ॥ ्रचुण॥ २॥ टेक ॥ 
वाह्न कदे को वीरते गयो, परिजन देव श्याराघे ॥ 
निल त्रिनाग चित्त वीर न खोच्यो, बल अनंत छन 
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वाघरे ॥ प्र्चु०॥९॥ वढत रहे नाडि सुरिपण, 
जायु मोदि विराधे ॥ ऊति कठिन दढ मुष्टि 
मासयो, संकुचित तनु मन दधे ॥ प्रल०॥३)॥ सुर 
के परतख मोदि नयोदे, पान रस विण खापरे ॥ 
जस कड छे पसंस्यो तेसो, तडि वीर रिव साधे 
परयु० ॥ ४ ॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ ची्रसुं ॥ 


॥ राग श्रीराम ॥ श्व मोरी देसीश्राय वनी ॥ 
टेक ॥ श्री संखेश्वर पास जिनेसर, मेरे तुं एक धनी 
॥ छचब० ॥ २॥ तुं विं कोच चितन सुदावे, श्रावे 
कोटि युनी ॥ मन दोरे तुज ऊपर रस्तिश्यो, अति 
जिम कमल चनी ।॥ अवण 1१ तुज नामे सवि 
संकट चरे, नागराज धरनी ॥ नाम जपों निसिवा- 
सर तेरो, या सुन मुज करनी ॥ शव० ॥३॥ को- 
पानल उपजायत छुजन, मथन वचन शरन ॥ ना- 

,म जयुं जलधार तिदां दज, धारं छःख इ्रनी ॥ 
अवण ४ मिग्यामति वहु जन दे जगमा, 
मदन धरे धरनी॥ जनते दम तुज जक्ति प्रनावेःन- 
य नरह्‌ एक कनी 1 अव०।॥ ५1 स्न नयन सुधा- 
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रस जनः, रजन रवि नरनी ॥ तुज मरत निरखे 
सो पावे, संखजस दील घ्नी ॥ अच०॥ ६ ॥ इति ॥ 
॥ पद्‌ एकत्ररामु ॥ 

॥ राग प्रनात्ति ॥ विमल्ताचल्न नित वंदिये, की. 
जे एन सेवा ॥ मानु दाथ ए धर्मनो, रिवत्‌ 
फ़ल तेवा ॥ विमलाचल० ॥ १॥ टेक ॥ उज्वल 
जिनयदह मंडले, तिदां दीपे उत्तंगा ॥ मानु दिमभि 
रि विच्मे, खद्‌ खवर गंगा ॥ व्रिमलाचल०॥ २॥ 
कोष्ट नेरु जग नदीं, तीरथ ए तोते ॥षएम चरी 
मुख आगते, ॐ सीमंधर बोलते ॥ विमलाचल० ॥ 
॥ ३ ॥ जे सघर्लां तीरथ करे, यात्रा एल लए ॥ 
तेद ए गिरि नेटतां, तयण एल लदहिषं ॥ वि- 
मलाचल्ल० ॥ ४ ॥ जन्म सफल होए तेनो, जो 
ए गिरि वंदे॥ सुजस विजय संपद लद, ते नर चिर 
नदे ॥ विमलाचल्ल० ॥ ५ एति ॥ 


॥ पद्‌ ब्रम ॥ 


॥ राग देव गंघार ॥ देखो माद्ट अजब खूप नि- , 
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नजीको ॥ देखो०॥ टेक ॥ उनके मागें रोर सबन- 
की, रूप लगे मोहि फीको ॥ देखो०॥ १ ॥ लोचन 
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करुना शष्त कचोवे, सुख सोदे शति नीको ॥ क- 
वि जस विजय कदे यों साद्व, नेमजी च्रिञ्चवन 
टीको ॥ देखो” ॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ तेत्रीरमुं ॥ 

॥ राग यजरी पूर्वी ॥ बाला रूप शाला गले, मा- 
त्रा सोदे मोतनकी ॥ करे च्रत्य चाला गोरी, टोरी 
मिति नीरीसी ॥ देषरछं रहि चेरी, सेना मातु का- 
म केरी, युनगाती श्राव तेरी, करे चित चोरिसी ॥ 
विवाइ मनावे आ्ाली, पिर दखण फाल, वा 
निहाते वादी, ठोडी लाज दहोरीसी ॥ तोची नेमि 
सामि गज, गामी जस कामी जस, धामी र्दे थ- 
हि मौन ध्यान, धारा वज्र दोरीसी ॥२॥ एति ॥ 

॥ पद चोत्रीरामुं ॥ 
॥ राग ॒धन्याश्री ॥ जवलग श्यावे नहिं मन 
खास धरेक तवचम कष्ट करिया सवि निष्फल, चयो 
› गगने चित्राम ॥ जवल्लग० ॥ १ ॥ करनी विन तुं 
करे मोटा, बह्यत्रति तुक नाम ॥ श्ाखर फलन न 
खदेगो ज्यां जग, व्यापारी चिदु दाम ॥ जवल्लग० ॥ 
 ॥२॥ संम सुमावतं सवहि गडरिया, हरिण रोफ 
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वन धाम ॥ जटाधार वट नस्म लगावत, रासन स 
दतु दे धाम ॥ जबललग०॥३२॥ एतेपर नही यो 
गकी रचना, जो नदि मन विश्राम ॥ चित श्त 
पर उलवेकु चितव्रत, कडा जपत मुख राम ॥ जव- 
लग० ॥ ४ ॥ वचन काय गोपे दृढ न धरे, चित्त 
तुरंग लगाम ॥ तासे त न वदं शिवसाधनः, जिल 
कण सुने गाम्‌ ॥ जवलग० ॥ ५॥ पटो कान धरो 
संजम किरिया, न फिरावो मन उम ॥ चिदानंव्‌ 
घन सुजस विलासी, परगदे आतमराम ॥ जवल्ल- 
ग०॥६॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ पांतरीरासुं ॥ 


॥ राग सोरठा ॥ चतुरनर सामायक नय धारो 
॥ टेक ॥ लोक भवाद्‌ गंडकर पनी, परिणति 
सुख विचारो ॥ चतुरनर०॥ २॥ उडयत आखय 
अंग आतमा, सामायक निज जातें ॥ शुङूरूप 
समतामय करीष, संद नयक वाते ॥ चतुरन- 
र० ॥ १ ॥ आच व्यवहार कदे यु सब जनः, सामा- 
यक दुष्ट जावे ॥ ताते शराचरना सो माने, एेलाने- ` 
गम गावे ॥ चतुरनर० ॥ ३ ॥ ्ाचरना रिजसूत्र 
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सिथलकी, चेतु उपयोग न माने ॥ श्राचार उपयो- 
गी आतम, सो सामायक जाने ॥ चतुरनर०॥ ४॥ 
शब्द कटे संजत जो फेसो,सो सामायक किये । चो- 
ये ॒नठने श्राचरनाःउपयोगें निन्न लदहियें ॥ चतु- 
रनर० ॥ ५ ॥ प्रमत्त गणे स्र्याको, समन्निरूढ 
नय साख ॥ केवल ज्ञान दरा धिति उनकी, एव- 
चूते नाखी ॥ चलुरनर० ॥ ६ ॥ सामायक नय जो 
डु न जाने, लोक कदे सो माने ॥ कानवंतकी सं- 
गति नाहीं, रहियो रथम युनठाने ॥ चतुर० ॥७॥ 
सामायक नर अंतर दृष्टे, जो दिन देन न्यासे ॥ 
जग जसवाद लदे सो वेगो, ज्ञानवंतके पासं ॥ 
चतुरनर० ॥ ० ॥ 


॥ पद्‌ ज्त्रीरासुं ॥ 


॥ राग विदागडो ॥ सवल या ठाक मोह मदि 
राक] ॥ ठेक ॥ मिध्यामत्तिके जोरे रुक]; वचन 
राक्ति जिदां थाकी ॥ सवल०॥ १॥ निकट दक्षा 

„ठाम जम ऊंची, ष्टि देतह ताकी ॥नकरे किरिया 
जनकं नाखे, नहि नव (थति पाकी ॥ सवल० ॥१॥ 
जाजन गत जोजन कोठ गंडी, सत्तर जिं दोरे॥ 
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गत ज्ञानक किरिया स्यागी, दोतत श्रोरकी शर ॥ 
सबल्ल० ॥ २ ॥ करानवात निसुनि सीर धने, लागे 
निज मतिमीठी जो कोठ खोल कदे करिरियाको, 
तो माने चप चीर्ती ॥सवलण॥ ञ्युं कोल तार्‌ जलरमं 
पेसी, हाथ पा न दलावे ॥ ्ानसेती किंरिया 
सव लागी, यँ श्पनो मत गावे ॥ सवलल० ॥५॥ 
जसे पाग कोड सिर वांधे, पटिश्न नहं लंगोटी।॥ 
सुरु पास किना चिनु सीखेःश्यागम वात स्यं खी. 
टी ॥ सवलण०॥ ६ ॥ जैसे गज आपने सिर ऊपर, 
ठार श्ापही मारे ॥ कान यदत क्रिया तुरत 
अटपन्ुद्धि फल हारे ॥ सवल० ॥ उ ॥ कान क्रिया 
वोच श्युरू धरेगे, शुरू कदे निरधारी ॥ जस प 
ताप य॒ननिधिकं) जाञं, उनकी मे वल्लिहारी ॥ स- 
चल० ॥ ८ ॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ सडजीरासं ॥ 


॥ राग काफी जगलो ॥ चेतन अव मोहि दरौन 
दीजे ॥ टेक ॥ तुम दरौन शिवसुख पामीजे, तुम, 
ददौन नव ठीजे ॥ चेतन०॥ २॥ तुम कारन तप 
. संयम किरिया, कदो कद्ांलों कीजे ॥ तुम दीन 
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बिनु सव या जूषटी,खंतर चित्त न नीजे ॥ चेतनण॥ 
॥॥ क्रिया मूढमति कदे जन के्‌, कान श्ोर- 
कं प्यारो ॥ मिलत नावरस दोन नाचे, तं दोव 
न्यारो ॥ चेतन०॥ ३ ॥ समे हे श्योर सवमें नाही, 
पूरन रूप एकेलो ॥ आप खनावेवे किम रमतो, तुं 
यर्‌ र तुं चेली ॥ चेतन” ॥४॥। अकल अलख घञ्च 
तै सव रूपीःतं अपनी गति जने ॥ अगम रूप श्रागम 
शनुसार, सेवक सुजस चखाने ॥ चेतन ० ॥५॥ एति ॥ 
॥ पद्‌ अडव्रीरासुं ॥ 

॥ राग नीम पलास ॥ राम चिरीया चेहरीहो 
॥ पदेरी ॥ मन करितहुँ न लागे देजरे ॥ मन०॥ 
टेक० ॥ पूरन शरास न अली मेरी, अविनासीकीं 
सेजेरे ॥ मन० ॥ २ ॥ अंग श्चंग सुनि पिज युन द्‌- 
रखे, लागो रंग करेजैरे ॥ एतो (फिंटायवो नविं 
फटे, करद जोर जोरेजेरे ॥ मन०॥ १॥ योग 
अनालंवन न दँ निष्फल, तीर लगो च्यु वेने ॥ 
बतो नेद तिमिर मोहि नागो, पूरन व्रह्मकी से- 
जेरे ॥ सुजस ब्रह्मके तेजेरे ॥ मन० ॥ ३ ॥ एति ॥ 
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॥ पद प्रोगणचातीरासं ॥ 


॥ राम रोनी ॥ चिदानंद विनासीदो, मेरो 
(चिदानंद विनासी हो ॥ टेक ॥ कोर मरोर कर 
मकी मेटे, सहज खनाव विलासीदो ॥ चिदानंद्‌० ॥ 
॥ २ ॥ पुजल मेल खेलजो जगको, सोतो सवदि 
चेनासीदहो ॥ पूरन युन खध्यातम पगे, जागे जोग 
उदासीटो ॥ चिदानेद०॥ २॥ नाम नेख किरिया- 
कु सबरह}, देखे लोक तमासीदो ॥ चिन मूरत चे- 
तन न चिने, साचो सोञ सन्यासीदो ॥ चिदानं- 
द० 1 ३ ॥ दोरी देवारकी किति दोरे, मति च्यव- 
हार प्रकासीरो ॥ अगम गोचर निश्चय नयक); 
दोर नंत आअगासी दो ॥ चिदानंदण०॥४॥ना 
नाघटमें एक पिगने, आतमराम उपसी हो १ 
द कल्पना मे जम नूघ्यो, लुन्ध्यो तृष्णा दासीदहो ॥ 
चदानंद० ॥ धमै सिद नवनिधि दे घटमें, कदा 
ंडत जद कारीदो ॥ जस कदे शांत सुधारस चा- 
ख्यो, पूरन जह्य ्यन्यासीदहो ॥ चिदा०॥ £ ॥ ` 

 ॥ पद्‌ चालीरासुं ॥ 

॥ राग दोर \ द्री नारी रोते मिलि रंगदो 
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डोरी ॥ टेक ॥फाग रमे तजी लाल, रंग दो हरी, देव- 
रं धेर रद ॥ रंगदो० ॥ व्याह मनावन काज 
खल्ल ॥ रग० ॥ २१५ तालन कसा श्दगसुं ॥ र 
ग० ॥ मधुर वजावत चंग लाल ॥ रंग०॥ गयव 
युल्लालल नयन नरे ॥ रंग० ॥ वष्टन वजावे नेग 
लाल ॥ रंग० ॥ ए॥ पिचकारी ठरे पीय॥ रंगण्ा 
नरी जरी केसर नीर लाल ॥ रंग० ॥ मायं मदन 
करती ठटा ॥ रंग० ॥ अल्लवे उडवे अंवीर लाल 
॥ रंग० ॥ ३ ॥ योवन मड मदिरा ठाकी ॥ रंग०॥ 
गावत भेम धमाली लाल ॥ रंग०॥ राचत माचत 
न्वत ॥रंग०\ कोलुकसुं करे दी लाल प्रगण। 
॥ ४ ॥ सोदे मुख तंबोलसुं ॥र॑ग०॥ माच संभ्यायुत 
चेद्‌ लाल ॥ रंग० ॥ पूरित केसर फुलेलसं ॥ रंग० ॥ 
करत मेद्‌ ज्यु बंद लाल ॥ रंग० ॥५॥ थण ज्ज 
मूष देखावती ॥ रंग० ॥ वाड्‌ लगावत कंठ लाल 
॥ रेम० 1 कदे देवर परनो पीया ॥ रग० ॥ परना- 
- विन पुरुष उलंठ लाल ॥ रंग०॥ ६ ॥ रूख मितित 
रदे वेलीसुं ॥ रग०॥ सागर मंगा रेग साल ॥ रंग० ॥ 
जान उगाने अजानवें ॥ रंग०॥ किडंनकरो त्रिया 
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संग लालन ॥ रग० ॥७॥ य विलास इरी नारीके॥ 
रग० ॥ देखी धरे प मोन लाल ॥ रंगण ॥ खी 
श्य सठ दृठ न तजे ॥ रेग०॥ करे वचन श्रम कों 
न लाल ॥ रग०॥ ए॥ जनके जाने कदा नयो ॥ 
रमण! मनको मान्यो पमान ताल ॥ रगण०॥ चतुर 
न चूके नेमजी ॥ रग०॥ पाए सुजस कल्यान ताल 
॥ रग०॥ ए॥ एति ॥ 


` ॥ पद्‌ एकतालीरासुं ॥ 


॥ जयजय जयजय पास जिणंद ॥ टेक ॥ व्यं ` 
तरीक पर्ल त्रिचुवन तारन, नविक कमल जा- . 
स देणंद ॥ जय० ॥ १॥ तेरे चरन रारन में कीरे, 
तुं वियु कुन तोरे नवफद ॥ परम पुरुष परमारथ 
द्ररी, तुं दिये निक परमानंद ॥ जय० ॥९॥ 
तुं नायक तु दिव सुख दायक, तुं हित चितक तु 
सुखकंद ॥ तँ जन रजन तुं जव चंजनः तुं केवल 
कमला गोविद ॥ जय० ॥ ३॥ कोडि देव मिलिके , 
कर न राके, एक अंयुठ रूप परतिठंद ॥ एेस्नो अद्‌- ~ 
जत रूप तिह्‌ारो, वरषत मानु अश्रतको बुद्‌ ॥ जय०॥ 

.॥४॥ मरे मनमधघुकरके मोदन, त॒म दो विमल 
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सदस अरविद्‌. ॥ नयन चकोर विलास करतुदे, 
देखत तुम मुख प्ररनचंद 1 जय० ॥ ५ ॥ दूर जावे 
भरल तुम दासनरते, छःखदोदग दालिः अदद ॥ 
वाचक जस कटे सदस फलते तुमदो, ञे घोषे तुः 
म युनके वंद ॥ ज०॥६॥ 

॥ पद्‌ वेतालीरसं ॥ 

॥ राग धन्याश्च ॥ वामानेदन जगदानदन,से- 
वकजन श्रासा विसराम ॥ नेक निजर करी मोहि 
पर निरखो, तुम हौ करुनारसके धाम ॥ वामा० ॥ 
॥ १॥ टेक ॥ एतन) चूमि षर वुमदी आन्यो, प- 
रिपरि बडुत वडा माम ॥ श्व छ चार नटन 
बढावत, लागत दे क्या तुमं दाम ॥ वामा०॥ 
॥ २ ॥ अद्निति ध्यान धरं दं तेरो, सुखथी न वि- 
सार तुम नाम ॥ श्चरीनयविजय विद्ुध सेवक कदे, 
तुम हो मेरे आतमराम ॥ वामा०॥३॥ 

। ॥ पद्‌ तेतालीरसं ॥ 
#» _ ॥ राग काफी ॥ अजीत देव मुर वाला, ज्यु 
मोरा मेदा ॥ टेक ॥ ज्यु मधुकर मन मालती, पंथी 
मन गहा ॥ अजीत० ॥२॥ मेरे मन ठि रुच्यो, प्र 
भ 
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ख कंचन देडा ॥ ठ्रीद्र बह्म पुरवरा, तज शां 
केहा ॥अजीत०।१।॥ तुंह अगोचर को नदी, सज्ञान ` 
युन रेह ॥ चाहे तां चाहिये, धरी धम सनेदहा ॥ 

अनजित०॥३॥ नक्ति वल जग तारनो, तुंबि- 
रुद वदेहा ॥ वीतराग इए बाला ॥ क्यु कमं 

री ञ्डा ॥श्रजित०॥ 9 ॥ जे जिनवर दे जर 

तमे, एरावत विदेहा ॥ जस कदे तुज पद प्रणमते, 

सब प्रणमे तहा ॥ अजित०॥५॥ 


॥ पद्‌ चुमातीरासं ॥ 


॥ राग गोडी ॥ संव जिन जव नयन मिव्यो, 
टो॥ टेक ॥ परगटे पूरव युण्यके ङकरः, तघतें 
देन मोह्धि सफल वद्यो हो.॥ संनव० ॥ २ ॥ श्र 
गनमे अमेयं सेह वरूठे, जन्म तापको व्याप गव्यो 
टो ॥ जेसी चक्ति तेसी पञ्च करुना, शेत संखमें 
ध भिघ्यो हो ॥ संनव० ॥९॥ सरत फि- 
रत इ उर दीलते, मोह मन्न जिणे जग्चय 
ठल्यो हो ॥ समकित रतन लेड दरिसएतत, श्व नुप 
जाऊं गति रघ्यो हौ ॥ संनव० ॥ २ ॥ नेह नजर 
चर निरखतदी सुक, भसु हेयडो ठदेज इब्यो . 
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हो ॥ श्रीनयविजय विबुध सेवकं ॥ साहिव सु- 
रतरु होय फव्यो हो ॥ संनव० ॥ ४॥ एति ॥ 
॥ पद्‌ पीसतातीरासुं # 

॥ राग नड ॥ पचते दहेयडो डेज इष्यो हौ ॥ 
टेक ॥ याक सोना वि(ज्ञत तपस्या, कमल करतु- 
हे जलचार \ विधु सरन गयो मुख अरिके, वन- 
त गगन दुरिण हार ॥ भ्र्० ॥ २ ॥सहजदि अं 
जन भंज्ुल नि रिषत;खंजन गरव दश्चो मारी ॥ ठिन 
ल हे चकोरकी सोना, श्नि नखे सो उःखनारी॥ 

प्रते” ॥ १ ॥ चंचल्ता युन लियो मीनको, श्लि 
ञ्य तारी दे कारी ॥ कटं सुनगताकेती एनकी, 

मोदि सवि अमरनारी ॥ भ्रसरते० ॥ २॥ पूमत 

डे समता रस पाने, जैसे गजवर मद जारी ॥ तीन 

जवनमां नही को एनको, अनिनंदन जिन अदुका- 

र ॥ भरत ॥ ४ ॥ मेरे मन तो तुमहि सचत ठे, 

परे छन परकी लारी ॥ तेरे नयनकी मेरे नयने, 
जस कदे दे ठनि अवतार ॥ परयतं” ॥ ५ ॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ ठेतालीरासुं ॥ 
॥ राग मार ॥ सुमति नाथ साचादो ॥ टेक ॥ 
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पर पर परखतदि नया, जेसा हीरा जाचादो ५ ओर 
देव सवि परह्स्ा, मँ जाणी काचादो ॥ सुमत्ति०॥ ` 
॥ २॥ तेस किरिया हे खरी, जेसी. वज वाचादो ॥ 
ओर देव सवि मोद जस्या, सवि मिथ्या माचादो 
॥ सुमति” ॥ ९॥ चजरासी लखवेषमां, इं बह पर 
नाचाह्ो ॥ सुगति दान दे सादिवा, अव करटो 
ऊचादो ॥ सुमति०॥ ३॥ लागी भि कषायकी; 
सव गोरद्दी आआचाहो ॥ रद्छक जाणी श्चादस्या, में 
तुम शरन माचादो ॥ सुमति०॥४ ॥ पक्षात. 
न (दं कोचसुन (दं लालच लांचादो ॥ श्रीनयविजयसु- . 
रिष्यको, तों दिल राचादो ॥ सुमति० ॥५॥ ति ॥ ‹ 


॥ पद्‌ सुडतालीरासं ॥ 

॥ राग पूरी. ॥ घमि घमि सांनरे सोद सलूना, 
धमि घ(मि० ॥ टेक ॥ पद्य प्रज जिन दिलस न बि- 
सरे, मातु कियो कड य॒नको हूना ॥ दरसन देख 
तद्‌ सुख पां, तो चिन होतदुं जना सूना ॥ घ 
नि० ॥ २ ॥ प्रज्रुन छान ध्यान विधि स्वना, पान, 
सुपारी काथा चूना ॥ राग नयो दिलमें तयोगे! 
रदे. डिपाया जाना वृना ॥ घिऽ ॥ २॥ प्र्युन 
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वित्त वाभ्यौ सव साथे, न पेसे लेट धर सूनां ॥ 
रग जम्य! प्रचसु मोहि परगट, कदो नया कों 
कदो जूना ॥ धमि” ॥ २ ॥ लोक लाजसें जो चित 
चोरे, सोतो सद्ज विवेक सूना ॥ भरयुन ध्या- 
न विगर श्रम ज्ूला, करे किरिया सी रानेरूना॥ 
धमि० ॥ ४ ॥ मतो नेह कियो तोहि साये, श्रव 
निवाद तोतो वद दूना॥जस कटे तो विन ्ोरन 
सेवे, अमिय खान चाचेलूना ॥ घ मि०॥५॥ एति॥ 


॥ पद्‌ पडतालीरासुं ॥ 

1 राग समन कथ्याण ॥ देसे सामी सपा्वसं 
दिल लगा, उछुःखन्नगा सुख जगा जगतारणा ॥ रा- 
जरसु भानसरोवर, रेवा जल ज्यं वारणा ॥ 
पसे ॥ २ ॥ देक ॥ मोरकं मेद्‌ चकोरऊं चंदा, मधु 
मनसी चित्त ठारना ॥ परू श्यमूल नमरकी यं 
वट्‌, कोकिल सुखकारना १ एेसे० ५ २ ५ सीता- 
ङ राम काम ज्यु रतिं, पंथी घर वरना ॥ दानी 
क त्याग याग बह्मनकं, योगी संयम धारना ॥ 

०॥३॥ नेदनवन ज्यु खरु वछ्लन, न्यायीकु 
न्याय निदहारना ॥ स्यु मेरे मन उंहि स॒दायो, ओर 
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तो चितते उतारनां ॥ ेसे० ॥४॥ श्रीसुपाशवे दरेश- 

न पर तेरे, कीजे कोमी चवारना ॥ श्री नय विजय विबु-. 

ध सेवककुः दियो समता रस पारनापरेसे०।५॥ एति ॥ 
॥ पद्‌ पओगणएपचाशमुं ॥ 

॥ राग रामयी ॥ श्रीचंडश्रन जनराज राजे 
वदन पूनमचंदरे ॥ नविक लोक चकोर निरखत, 
ले परमानंदरे ॥ भीचंड०॥ १॥ टेक ॥ महमद 
मदहिमाएं जसनर, सरस जस अरविदरे॥ रण 
कणे कविजन जमर रशिया, हि सुख मकरंदरे 
1 श्री चं०॥ २॥ जस नामे दोलत अधिक दिये, 
टले दोद्ग द॑दरे ॥ जस युन कथा जव व्यथा जां- 
जे, ध्यान रिवतरु कंदरे ॥ श्री चंख० ॥३ ॥ विपुल 
हृदय विशाल चजयुग, चलित चाल गयंदरे ॥ अ- 
` तुल ्रतिशय महिमा मं दिर, भणत सुरनर बदरे ॥ 
श्री चंड० ॥४॥ में दास चाकर भ्र्तेरो, रीष्य 
तुज फरजंवरे ॥जस विजय वाचक एम विनवे, राघो 
सुज जव फंद्रे ॥ री चंड्ण्य।य्‌ ॥ एति । 


॥ पद्‌ पचारासुं ॥ ति 
॥ राग केदारो ॥ में कीनो नही तो बिन ओर 
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खँ राग ॥ टेक ॥ दिन दिनि वान चडे युन तेरो, ज्यं 
कंचन परनाग \॥ श्चोरनमें ड कषायकी कलिका, 
सो क्यं सेवा लाग ॥ मे कीनो०॥२॥ रजदंस वुं मा- 
नसरोवर , अर श्युचि रुचि काग ॥ विषय ज- 
जंगम गरुम तुं क देये, ओर विषय विषनाग ॥ में 
कीनो० ॥ ९ ॥ रोर देव जल ठीलर सरिखे,तैतो 
समुडः श्रथाग ॥ तुं सुरतरु जग वं ठित पूरन, ओर 
तो सुको साग॥ में कीनो०॥३॥ तु पुरुषोत्तम 
वड निरंजन, वं शंकर वडन्ाग ॥ तुं बह्मा तुं बु- 
ङि मदावल, तंहि देव वीतराग ॥ में कीनो०॥४॥ 
स॒विधिनाथ तुज गुन एूलनको, मेरो दिल डे वाग ॥ 
जस कदे नमर रसिक दो तामं, लीजें नक्त 
पराग ॥ में कीनो०॥१५॥ 


॥ पद्‌ एकावनसुं ॥ 
` ॥ राग फामन देरी ॥ चख कसाय पाताल कल 
श जिदं, तृष्णा पवन घरचंस ॥ वदु त्रिकद्प कघ्लो- 
ख चढतुदे, आरति फेन उदंड ॥ २ ॥ जवसायर 
जीषण तारीषं दो, रहो मेरे ललना ॥ पासजी 
रिवन नाथ दिलमे,ए विनति धारिय टो ॥ अ०॥ 


४० ` जराविलास 


॥९॥ जरत दाम काम वडवानल, परत सल्ल 
गिरी शग ॥ फिरत व्यसन बहु मगर तिमिंगलः 
करते निमग उमंग ॥ ्०॥३॥ जमरी थाके 
वेच नयंकर, उलट य॒ल्लट| वाच ॥ करत. पमाद 
पिशाच सहित जहां, अविरति उयंतर नाच ॥ 
ऋअ०॥४॥ गजेत श्ररति फुरति रति विजरः, दोत 
बहोत तोषान ॥ . क्षागतियोरकुं यरु मलवारीः 
धरम जहाज निदान ॥-अ०॥॥ जुरष्टं पाटे षए 
जिख शति जोरी, सदस टार शीलंग ॥ धरम 
जिदाज ति सज कर चलवो, जस कटे रिव- 
युर चग ॥ श्रण्॥& 


॥ पद्‌ वावनसुं ॥ 


॥ दुख टलियां मुख दीठे हो मुज सुख उपनोरे, 
जनेव्यो नव्यो वीर जिणंदरे ॥ इवे मुज मनम दिर 
मां भर आवी वसोरे, पार्यं पासुं परमानंदरे ॥०॥ 
॥२॥ पीठ वेष इहां कीघो समकीत वजनोरे, काल्यो 
काढ्यो कचरो नें भ्रांतिरे ॥ एंहां अति ङंचा सोहे चा- 
रित्र च॑ड्श्यारे, रूडी रूढ संवर नांतिरे ॥ ० ॥ 
॥\ ९॥ कमे विवर गोखे हा मोति जुमकारे, जक्ष 
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ञ्गसे धीयुण श्माठरे ॥ वार नावना पंचाती श्रचरय 
करेरे, कोर कोरी कोरणी काठरे ॥ ॐ०॥ ३ ॥ षदं 
श्ावी समता राणीसुं अ्रमोरे, सारि सारि यिरता 
सेजरे ॥ किम जं गकरो एकवार जो आावदोरे, 
रज्या रज्या दियमान देजरे ॥ ढ० ॥ ४ ॥ वय- 
ज अरज सुनी परल मनमंदिर श्रावियारे, श्प 
तुग तुजा व्रि्लवन नाएरे ॥ | नयविजय विबुध 
पय सेवक नणेरे, तेणे पाम्या पाम्या कोमि कट्या- 
शरे ॥ ०॥ ५॥ एति ॥ 
1 पद्‌ म्रेपनसुं ॥ 

॥ स्न राखत री ति नती, विनु कारन उपकारी 
उत्तम, जाद सद्ज मिति ॥ छन मन परि- 
नति काली, जेस होय गदी ॥ स०॥ १ ॥ ओरन- 
को देखत गुन जग्मे, छीन जाये जली ॥ फल 
पावे गुन शुनको कता, स्न देन ददी ॥ स० ॥ 
॥१॥ ऊच इति पद वेवो छन, जाद्‌ नांद व- 

५ ॥ उपर्द्‌ जपर वेठी मीन, दत न दिं उजली॥ 


० ॥३॥ विनय विवेक विचारत सजन, नञ 
$त्राव नली ॥ दोय सेरा जो देखे कबहु, चाघे 
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चतुर टली ॥ स०॥ ४॥ अवमे देसो स्न पायो; 
नकी रीत चद्ी ॥ श्रीनयविजय सुय॒रु सेवारत, 
सुख रस रंग रली ॥स०॥५॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ चोपनसं ॥ 

॥ राज श्ानंद नयो, पञ्चको दरीन कद्यो, रोम 
रोम सितल जयो, प्रय चित्त रायो दे ॥ श्राणा मन 
डते धाख्या तोद, चलके श्ायो मन मोहः चरणं 
कमल तेरो, मनमें ठहरायो दे ॥ श्चा०॥२॥अ- 
कल रूप तदी, अकल मूरति योह, निरख 
निरख तेरो, सुमतिं मिलायो दे ॥ ०॥९॥ सुम- 
ति खरूप तेरो, रंग जनयो एक नेरो, वादरंगश्या- 
सम प्रदरो, सखुजस रंगायो दे ॥ आआ० ॥ ३॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ पचावनसु ॥ 

॥ काना दिक युण तेरो, अनंत अपर अनेरो ॥ 
वाही कीरत सुन मेरो, वचित्तहुं जस गायो दे॥ 
क्ञान० ॥ २ ॥ तेसे म्यान तेरो ध्यान, तेरो नाम मेरो 
भ्रानः कारण कारज सिरो, ध्याताध्येय उहुरायो दे. 
॥ का०॥२॥ बट गयो श्रम मेरो, दरौन पायोमें 
तेरो ॥ चरण कमल तेरो, सुजस रेगायो दे ॥ज्ञा०।२॥ 
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#॥ पद्‌ उप्पनसुं ॥ 

॥ बाद वाद्ीसर ताजे, रु मेरो गह राजे, पच 
मात्रत जहाज, सुधर्मा ज्यं सवायो डे ॥ वा०॥ 
॥ २॥ विध्याको वडो ्रतापसंग, जल ज्यु उठत 
तुरंग, निरमल जेसो संग, समख कदायो दे ॥ 
बाण ॥ २॥ सत्तससुड चस्य, धरम पोत तामे 
तस्यो, शील सुखान बालम, कमालंगर मासयो हे ॥ 
वा०॥ ३॥ सहम संतोष कर, तपतो तपी द्या न- 
र,» ध्यान रंजक देत धरी, मोल म्यान चलायो दे ॥ 
बा०॥४ ॥ एसो जहाज क्रियाकाज, मुनिराज 
सजो साज, दया मया मणि माणिक, तादिमें जरा- 
यो डे ॥ वा०॥ प ॥ पुष्य पवन श्ायो, सुजस ज- 
दाज चलायो, भाणजीवन एसो माल, धर वेठे पा- 
योदे॥ चा०॥६॥ इत्ति ॥ 

॥ पद्‌ सत्तावनयुं ॥ 

॥ एरी श्राज ्ानेद जयो मेरे तेरो, सुख निरख 
, निरख रोम रोम शीतल जयो अंगोच्ंग ॥ ए० ॥ 
सुरू समजल समता रस जीलत, श्यानेदं रंग न- 
यो शनंतरेग ॥ ए० ॥ १ ॥ एसी आनंद दरा भ- 


नि णी भी भी) 
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गर्दी चित्त, ्ंतर ताको प्रनाव चल्लत, निरमल 
गंगवादही गंग समता दो मिल रहे, जस विजय 
जीलत ताके संग ॥ ए०॥२९॥ 

॥ पद्‌ स्प्रषावनसुं ॥ 

॥ जो जो देखे बीतरागने, सो सो होर वीरा- 
रे॥ बिन देखे होसे नदीं कोः काद्‌ होए श्यधी. 
रारे॥ जो०॥ २॥ समय एक धनदीं घटसी, जो 
सुख खुःखकः) पीमारे ॥ वं स्यु सोच करेमन क्र 
मा, होवे व्जजो हुयरारे ॥ जो०॥१९॥ लगे न 
तीर कमान बान क्यु, मारी सके नही भमिरारे॥ तं 
सं नार पुरुष बल्ल शपनो, सुख अनंत तो पीरारे ॥ 
जो० ॥ ३ ॥ नयन ध्यान धरो वा पञ्चको, जो टारे 
जव जीरारे ॥ सजसचेतन धरम निज अपनो, जो 
तारे नव तीरारे ॥ जो०॥४॥ एति॥ 

॥ पद्‌ प्रोगणसातसुं ॥ 
` ॥ नजन बियुं जीित जेसे प्रेत, मलिन मंदम- 
ति डोल्लत घर घर, उदर नरनके हेत ॥ न०-॥ २॥ , 
सख वचन चकत नित निंदा, सजन सकल छख 
देत ॥ कबहुँ पापको पावत पेसो, गाडे धुरीमे देत ॥ 
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० ॥ २॥ युरु बह्मन चुत जन सजन, जातन 
कवण निवेत ॥ सेवा नदीं भरल तेरी कवु, वन 
नीको खेत ॥ ज०॥ ३ ॥ कथे नदीं युन गीत सु- 
जस प्रज, साधन देव नेत ॥ रसनारस विगारो 
कालों, बुडत कटुव समेत ॥ ० ॥ ४ ॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ साठ ॥ 


॥ प्रज तेरो युन हान, करत मदा मुनि ध्यान, 
समरतं भागो जाम, ङ्देमे समायो दे ॥ प्र्० ॥ 
॥ १॥ मन मंजन कर लायो, सुरू समकित उदु- 
रायो, वचन काय समजायो, एसे भकु ध्यायो 
दे ॥ घ ॥ ४॥ ध्यायो सदी पायो रस, लु ज्नव 
जाग्यो जस, मिट गयो श्रमको रस, ध्याता ध्येय स- 
भायो दे ॥ भ०॥ ३॥ परगट नयो मदा पकास, 
क्ञानको मदा उघ्लास ॥ एसो सुनिराज ताज, ज- 
सप्र ठायोदेष भरण) 

॥ पद्‌ एकस्तठसुं ॥ 
+ ॥ राग कनमो॥ ए परम व्रह्म परमेश्वर, परमं 
शआनंदमयि सोदायो ॥ ए परतापकी सुख संप- 
त बरनी न जात मोपे, ता सुख लख कद्ायो ॥ 
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ए०॥ २॥ता सुख हवे मुनि मन खोजत, मन 


मंजन करे ध्यायो ॥ मनमंजरी न प्रफु्वत द- ; 


सा लषः तापर नमर लोजायो ॥ एण ॥९।॥ नमर चअ- 
नु नव नयो, पञ्चयुन वास लद्यो ॥ चरन करन तेरो, 
अलख लखायो ॥ एस दरा डहोत जवः परम पुरुष 
तब, पकरत पास पठायो ॥ ए० ॥ २ ॥ तव सुजस 
जयो, श्ंतरंग श्मानंद लद्यो, रोम रोम सीतल ज- 
यो, परमात्म पायो ॥ अकल खरूप नूप, को न 
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परखत क्रूप; सुजस प्र चित श्रायो ॥ एण ॥४॥. 


॥ पद्‌ वाससं ॥ 

॥ राग शुपद्‌ ॥ केसे देत कर्मनठं दोस, मन नि- 
वदे वेदे आपु कानो ॥ यदे राग रु दोष ॥ के०॥ 
्िषयके रस श्राप चूलो, पाप सो तन गस ॥के०॥२॥ 
देवधर युरुक) करी निंदा, मिभ्यामतके जो ॥ के 
॥ २॥ फलव उदय नइ नरक पदवी, नजोगे केको 
संग ॥ के० ॥३॥ किए ्ापुं कमे जुगत्तै, अव कहा 


करो सोस ॥के०।॥ खःख तो बड काल वीव्यो, ले ` 


न सुख जल श्मोस०॥ के० ॥ ॥ कोध मान माया 
लोन, नस्यो तन घट ठोस ॥ के० ॥ ६ ॥ चेत चेतन 
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पाय सुजस, मुगति पंथसो पो ॥ के०॥ ऽ इति ॥ 
। ॥ पद्‌ त्रेसठमुं ॥ 

॥ राग गोडी सारंग ॥ तारे गिर राजत श. 
जब जटा, गरये मानँ गयल न ठारत ॥ सीत स- 
णगार ठ्टा ॥ तुदारे० ॥ २ ॥ किधुं गंगा अमरी 
खर सेवत, यमुना जय तटा ॥ गिरिवर सिखरं 
पद्‌ शनोपम, उन्नत मेध घटा ॥ तु० ॥ १॥ केसे 
बाल लगे नवि नवजल, तारत श्यति विकटा ॥ इ~ 
रि कदे जस भ्र कपन रलो ए, दमि अति ज. 
खटा ॥ तु०॥३॥ 

॥ पद्‌ चोसठसुं ॥ 

॥ राग विहाग ॥ माया कारमीरे, मायाम कसे 
चतुर सुजाण ॥ माया वायो जगत वह्युधो, छःखीयो 
थाय अजान ॥ जे नर मायाय मोहि रद्यो, तेने सु- 

नू) सुख उाम ॥ माथा० ॥ २ ॥ न्हाना मोटा 
नरखी माया, नारीने श्धकेरी ॥ वली चिरोपे 
, अधिक माया, गरढाने जाजेरी ॥माया०॥२॥ माया 
कामण माया मोदनः, माया जग ध्रूतारी ॥ भायाी 
मन सडुनुं चलीयुं, लोनीने बहु प्यारी ॥ माया० ॥ 
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॥ २॥ माया कारनदेश देरांतर, टवी वनमां 
जाय ॥ जदाज वेसीने पीप ्टीपांतरं, जए सायर 
जंपलाय्‌ ॥ माया०॥ ४॥ माया मेद्वी करी वहु 
भेदी, लोजे लए जाय ॥ नयथी धन धरतीमां 
गाढे, उपर विसद्र थाय ॥ माया०॥२५॥ योगी 
जति तपसी संन्यासी, नन्न थद्‌ परवरिया॥ जये 
मस्तक भ्म तापे, मायाथीन उगरिया ॥ भाया०॥ 
॥६॥ शिवनरूति सरेखो सस्यवादी, सस्यधोष 
कडेवाय ॥ रल देखी तेनं मन चलिथुं, मरीने ख- 

जाय ॥ माया०॥७॥ लोन धरत मायायै 
रभियो, परियो समु मोजार ॥ मुठ माखनीयो 
यने मरियो, पोतो नरक मोकार ॥ माया०॥ ठ ॥ 
मन वचन कायाय माया, मूकी वनमां जाय ॥ धन 
धनते मुनिश्वर राया, देव गांधर्वं जस गाय ॥ नाः 
या०॥ ८॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ पांत ॥ 


, ॥ कब घर चेतन वेगे, मेरे कव घर चेतन ` 
आवेगे ॥ टेक ॥ सखिरि क्वं बतेया वार बार ॥ 
मेरे कब ॥ रेन दीना माङ ध्यान तुं साढा, कव 
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हके दरस देखावेगे ॥ मेरे कच० ॥ २ ॥ विरह दी. 
वानी फिर दंती, पीड पीठ करके पोकारगे ॥ पी 
जाय मघे ममतासं, कालल अनंत गसमा्वेगे ॥ मेरे कच 
॥ १ ॥ करं एक उपायमें जयम, अनुन्व मित्र बो- 
लावेगे ॥ आय उपाय करके अनुनव, नाय मेरा 
समजविंगे ॥ मेरे कव० ॥ ३ ॥ अनु जव मिच्र क- 
दे सुनो सादेव, अरज एक श्वधारेगे ॥ ममता 
लयाग समता धर श्रपनो, वेगे जाय मनवेगे ॥ मेरे 
कृव०॥ ४ ॥ अनुन्नव चेतन मित्र मिले दोक, खम- 
ति निशान घुरावेंगे ॥ बिलसत सुख जस लीलार्मे, 
अनुव ध्री ति जगावेगे ॥ मेरे कच० ॥५॥ इति ॥ 


॥ पद गसतसुं ॥ 


॥ राग मोतीमानी देरी ॥ सूरत मंमन पास 
जिंदा, रज सुणो टाललो खख दंदा ॥ साहेवा 
रंगीला देमारा, मोहना रगीला ॥ तं सहेव इं डं 
तज चेदा, पीति चन जेस केरव चंदा ॥ सा०॥२॥ 
तेजसुं नेद्‌ नदी सुज काचो, घण न नांजे हीरे 
जाचो ॥सा०॥ देतां दान ते कांड विमासो, लने सुज 
मन षद्‌ तमासो ॥ सा०॥ २) केडलागातेकेडन 
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लोमे, दीयो चंडित सेवक करम ॥ सा० ॥ श्यखय 
खजानो चज नवी सूट, हाया थकी तो सुं नवी बटे 
॥ सा०॥३॥जो खिजमतमां खामी दाखो, तो 
पण निज जाणी हित राखो ॥ सा०॥जेणे दीधुं 
ठे तेहज देरो, सेधा करदो ते फल वेरो ॥ सा०॥४॥ 

धरनु क्रूप श्राराम खनावे, देतां देतां संपत्ती पावे ॥ 

सा०॥ तिम मजने तमो जो यण दरो, तो जगमां जस 

अधिक वेरो ॥ सा० ॥ ५॥ अधिकं श्रो किं 

रे कडावो, जिमतिम सेवक चित्त मनावो ॥ सा०॥- 
मण्या विण तो माय न पिरसे, ए उ्खाणो साचो 
देसे ॥ सा०॥६1 एम जाणीने विनती कीज, 
मोहनगारा मुजरो लीजं॥ साण् वाचक जस 

कषे खभि्ये श्मासंगो, दियो शिव सुख धर अवि- 

दड रगो ॥ सा०॥७॥ एति 


॥ पद्‌ सडसवठसुं ॥ 


॥ राग शआशावरी ॥ चेतन मोहको संग निवारो, उ 
ग्यान सुधारसं धारो ॥ चेऽ॥२॥ मोद महातम मल 
दूरेरे, घरे सुमति परकास ॥ मुक्ति पं परगट करेरे, ¦ 
दीपक क्न विलास ॥ चे०॥२॥ कानी कान म- 
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गन रेरे, रागादिक मल खोय ॥ चित्त उदास क- 
रनी करेरे, कर्मवध नदं होय 1चेण३॥ ल्लीन जयो 
व्यवदारमे रे, युक्ति न उपजे कोय ] दीन नयो भरज्च 
पद्‌ जपेरे, सुगति कांस दोय ॥ चे०॥ ४॥ भ्र 
समये प्रजो पठोरे, करो वी विध व्यवहार ॥ मोक 
खरूपी श्यातमारे, म्यान गमन निरधार ॥ चे० ॥ 
॥५॥ ज्ञान कला घट घट वसेरे, जोग जुगतिके 
पार ॥ निज निज कला ज्योत करेरे, मुगति होय 
संसार ॥ चे० ॥ ६ ॥ वहु विध क्रिया कक्लेसयं रे, 
शिव पद न लद कोय ॥ग्यान कला परगासतसों रे,स- 
दज मोक पद दोय ॥ चे” ॥ ७ ॥ श्नुनव चिताम- 
रतनरे, जाके इष्टए परकास ॥ सो युनीत शिव 
पद्‌ लदेरे, ददे चतुग तिवास ॥ चे०॥ ८॥ महिमा 
सम्यक्‌ ग्यानकीरे, अरुचि राग वल्ल जोय ॥ करिया 
करत फल चुजतेरे, कमे वंध नदं होय चे एटा 
भेदं ग्यान तवलों नलोरे, जवो मुक्ति न होय॥ 
परम जोति परगट जिहारे, तिहां विकट्प नदिं को- 
"य॒ 1] चे०॥ १०॥ नेद्‌ ग्यान साघ्रू चयोरे, समरस 
निल नीर ॥ धोची अंतर श्मातमारे, धोवे निज यण 
चीर ॥ चे० ॥ ११॥ राग विरोध विमोद्‌ मलीरे, ए- 
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टी श्चाश्रव मूल ॥ एरी करम वदायरकेरे, करे धमकी 
भूल ॥ चे०॥ १९ ॥ ग्यान सरूपी श्ातमारे, करेग्या- 
न नहिं श्योर ॥ ख्ञ्यकमे चेतन करे रे, एद्‌ व्यवद्‌ा- 
रकी दोर ॥चे०॥ १३ ॥ करतां परणाम ख्व्यरे, 
कसरूप परिणाम ॥ किरिया परजयकी प्विरतरे, वस्तु 
एकच्रय नाम ॥ चे०॥ २४ ॥ करता क्म कया करेरे, 
था करम करतार ॥ नाम नेद बहुविध जयेरे,व- 
स्त॒ एक निर्धार ॥ चे० ॥ १५ ॥ एक क्म कतेव्य- 
तारे, करे न करता वोय ॥ तेस जस सत्ता सथिरे, 
एक नावको होय ॥ चे० ॥ १६॥ एति ॥ 


।॥ पद्‌ प्रडसठसं ॥ 


॥ राग घन्याश्ची ॥ जवल्षग उपस्मनां दि रति, 
तव लगे जोग धरे क्यु होवे, नाम धराचेजति॥ 
जब० ॥२॥ कपट करे ठु बहु विध नात, कोधे जले 
ठति ॥ ताको फल्ल तुं क्या पावेगो, ग्यान विनानां- 
(हं बती ॥ जव०॥२॥ चूख तरस खर धूप सदतु 
दे, कदे तु बह्म नति ५ कपट केलवे साया समे, म- 
नमे धरे व्यक्ती ॥ जब० ॥ ३ ॥ नस्म ल्षगावत्त वा 

टो रद्ेवत, कडत दे दं वसति ॥ जंतर मंच जमी 


~~~ ~ ~+ = ~~~ ~ 
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ब्रूटी तेखज, लोभवरा मूढ मति ॥ जव० ॥ ४ ॥ वड, 
बडे बह पूर्वधार, जिनमं सक्ते इति ॥ सोन जप- 
सम ठोमी वीचारे, पाये नरक गति ॥ जव०॥ ५॥ 
कोठ णहस्थ कोठ टीवे वैरागी, जोग] नगत जति॥ 
अध्यात्म नावे उदास रहेगो, पावेगो तवी सग- 
ति ॥ जव० ॥ ६ ॥ री नय विजय विदुध वर राजे, 
जाने जग कीरति॥ ची जसविजय उवयाय पसार्ये, 
देम प्र सुख संतति ॥ जव०॥ ७ ॥ ति ॥ 


॥ पद अगणोतेरसं ॥ 


॥ राग रामथी ॥ चंङपर जेनराज रजे, वदन 
पूनम चंदरे ॥न विक लोक चकोर निरखत, लद पर- 
मानेदरे ॥ चं०॥?॥ मद्मदे महिमायं नमर, 
रस जस श्चरविदरे ॥ रणरणे जन विजन चमर र- 
सिया, छदि सुख करद रे ॥ चं०॥ २ ॥ जस नामें 
दोस क दवि, र्दे दषम उद्रः ५ जसु 
कथा नवव्यया नाज, ध्यान शिवतरू कंद रे ॥ चं०॥ 
.॥ ३ ॥ विपुल हदय विदल जजयुग, चलत चाल 
गयंदरे ॥ तुल श्र तिसय महिमा मंदिर, भणत 
सुर नर ब्रेदरे ॥ चं४॥४॥ डं दास चाकरदेव तारो, 
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सिस तुज फरजंदरे ॥ जसविजय वाचक एम वि- 
नवे, खाल सुज जव फ्‌ रे॥ चंड०॥२॥ एति॥ 
॥ पद सित्तेरसं ॥ 

॥ राग काषी॥ तो बिना श्रोर न जाच्रुं जनं 
दराय ॥ तो० ॥ टेक ॥ में मेरो मन निश्चय किनो, 
एमां कट नहिं काचं ॥ जिनंदराय ॥ तो ०॥ २॥ 
तम चरन कमलपर पंकज मन मेरो, अनुज्व रसं 
नर चाणु ॥ अंतरंग श्त रस चाखो, एद्‌ वचन 
मन साच ॥ जीण ॥ तो०॥१॥ जस परज्ु ध्यायो 
महारस पायो, अवर रसं नह राच ॥ अंतरंग फ 
रस्यो दरसन तेरो, तुज यण रस रंग मां ॥ जीण 
॥ तो ॥ ३ ॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ इकोतेरसं ॥ 

॥ राग परनातती ॥ दष्ट रगे नवि लागि, वदी 
जागियं चत्ते ॥ मागें शिख इनी तणी, ठ 
नागीं निवये ॥ दृष्टि ॥२॥जे ठता दोष देखे 
न द, जिहां जिहां अति राग ॥ दोष ठता पण 
दाखवे, जिह सुचि नागी ॥दहण्॥१९॥ इष्टि 
राग चले चित्तथी, फरे नेत्र धकरा ॥ पूरव उप- 
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कार न सानघ, पड धिक जंजाघे ॥ ₹०॥ ३ ॥ 
बीर जिन जव इता विचरता, तव मंखली पत्तो ॥ 
जिन करी जड जने दस्यो, एदा मोड शति धू- 
त्तो ॥ ₹०॥ 9 ॥ र्ध्थि चंडार रमणी तजी, जजी 
श्राप मति रागो ॥ दृष्टि रागे जमाती लद्यो, नवि 
जवजक्ष तागो 1 ० ॥ ५1॥ वदी श्माचार्यै' सावय 
जे, डो अनंत संसारो ॥ दृष्टि राग खमत्ि पणे 
थयो, महानिशीथ विचारो ॥ इ० ॥ ६ ॥ इते जि- 
न ध्म आरातना, श्जाष्वु के रंगे ॥ मंड ्ा- 
ग जिनवरे, वंदियो जगवद् अंगे ॥ द० ॥७॥ 
रामना नटने मूखनो, भमिव्यो जेहवो जोगो ॥ ₹इ- 
राग भिदयो तेदवो, कथक सेवक लोगो ॥ ० ॥ 
॥ ए ॥ आपण गोठडी मीठमी, इठीने मन लागे ॥ 
कानी गुरु वचन रद्वियामण्णं, कटुकं तीरस्यां वागे ॥ 
इ० ॥ ८ ॥) ह रागे श्म उपने, वे ज्ञान यण रा- 
गे ॥ षएटुमां एक तुमे आदरो, चलो दोय जे शाने ॥ 
-द० 1 १०॥ दृष्टि रागी कदा मत इवो, सदा सुयुरु 
नुसरजो ॥ वाचक जस विजय कदे, हित दिख 
मन धरजो ॥ ह० ॥ १२॥ एति ॥ 


६ जशविलास 
॥ पद्‌ बदोतरमुं ॥ 


॥ राग गोड ॥ जव लगे समता दणं नदिः 
श्यावे, जवलगें कोध व्यापक ह अंतर, तबलगें जो- 
ग न सोहावे ॥ ज०॥२॥ वाद्य करिया करे कपट | 
केलवे, फिरके महंत कदावे ॥ पदपात कवहु नहिं 
ठोडे, उन गति बोल्लावे ॥ जब० ॥ ९ ॥ जिन 
जोगीने कोध किदांतं, जन सुयरु बतावे ॥ नाम. 
धारक नजन्न निन्न बताचे ॥ पसम वियु छःख 
पावे ॥ ज०॥३॥ कोध करी खंघक ्माचारजःदु- 
चपर अ्द्कुमार 1 दंडकी चपनो देश परजाव्यो, न 
मियो जव मोार ॥ ज० 1 ४॥ संब प्रद्यु कुमार 
संताप्यो, कष्ट दीपायन पाय ॥ कोध करी तपनो फल 
हाच्यो, कीघो छारकां दाय ॥ ज०॥ २॥ काञस्स- 
ग्गसां चद्यो ति कोध, प्रसन्न चंड रुषिराय ॥ 
सातर्म्‌। नरक तणां दल मेदी, कड्वां तेन खमाय ॥ 
ज० ॥ ६ ॥ पा्नाथने उपसग कीयो, कमञ नवं- 
तर धीठ ॥ नरक ति्य॑चनां दुःख पामी, कोध तणा 
फल दीठ \ १ ॥७॥ एम अनेक साधु पूर्वैधर, 
तपिया तपर जेह्‌ ॥ कारज पमे पणते नवि 
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टकिया, कोष तणुं बल एह ॥ ज० ॥ छ ॥ समता 
{नाव वली जे सुनि वरिया, तेद्नो धन्य अवतार ॥ 
खंघक रुषिनी खाल उतारी, पसम उतास्यो पार ॥ 
ज० ॥ ९ ॥ चंडरुढः श्राचारज चलतां, मस्तक 
दीया भरदार ॥ समता करतां केवल पराम्यो, नव- 
दी दित श्रणगार ॥ ज०॥ १० ॥ सागरचंदनुं शीर 
भरजाल्यु, नीसनसेन नरे ॥ ख॒मता नाव धरी सु- 
रलो, पोतो परम आनंद ॥ ज० ॥ ११॥ खेमा कर. 
तां खर्च न लागे, नांगे कोड कलेस ॥ अरित देष 
शाराधक थाये, वाघ सुजस प्रवेश ॥ ज० ॥ १९॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ तदोतेरसं ॥ 

॥ राग धन्याश्री) प्र मेरे तं सव वाते पूरा, पर- 
की श्यारा कदा करे धीतम, ए किण वातं अधरा ॥ 
भ्र्ण०\ २ ॥ परवद बसत लत परतक्छ छख, 
सवद वासं सनूरा ॥ निजघर खाप संनार संपदा, 
मत मन होय सनूरा ॥पर्०।२॥ परसंग त्याग लाग 
- निजरेगे, नंद वेदी श्च्कूरा ॥ निज श्चुनवरस 
घागे मीठा, ज्यु घेवर मे बूरा ॥ पज्च ॥ ३ ॥ अपने 
स्याल्न पल्लकमें खेले, करे शुका चृरा ॥ सदहजानंद 


यु 
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अचल सुख पावे, प्ररे जगजस नूरा॥ पर्० ॥४॥ एति 
॥ पद्‌ चम्मोतेरमुं ॥ 


॥ अथ श्री पूजाविधिनु पाशं जिन स्तवन ॥ 
॥ रालिनड नोगी रद्य ॥ ए देरी ॥ 

पूजाविध माहे जावि्येजी, श्य॑तरंग जे जाव ॥ 
ते सवि तुर श्रागल कद्ंजी, सादेव सरल खनव 
सुकर श्रवधारो म्रज्पास ॥ ए श्ांकणी ॥ दातण 
करतां नाविषजी, प्रजयुण जल मुख सुरू ॥ ऊल 
उतारी परमत्तताजी, डो मु निर्मल बुर ॥ सु०॥ 
॥ २ ॥ जतनायें स्नानं करीजी, काटो मेल मिभ्या- 
त ॥ युगे अंग रोषवीजी, जाणो डं अवदात ॥ 
सु० ॥ ३ ॥ हीरोदकनां धोतिर्यांजी, चित्तवो चित्त 
संतोष ॥ श्यष्टकमे संवर नलोजी, आठपडो सुहको- 

रा ॥ सुण ॥०॥ श्रोरशीयो एकायताजी, केसर न- 

क्ते कट्लोल ॥ श्रख्य चंदन चितवोजी, ध्यान घोल 

रग रोल्ल ॥ सु०॥२॥ नाल बहुं आणा नदीजी, 

तिल्लकतणो ते चाव ॥ जे श्ानरण उतारीर्येजी, 

ते तासे निज चाव ॥ सु०॥ ६॥ जे निर्माल्न तारि. 

यज, ते तो चित्त पाध, पखाल कर॑तां चितवोजीः 


 जशवल्ास् ` ष्ण 


निमैल चत्त-स्माध ॥ सख०॥ 91 अंग लुहुणां वे 
धर्मनांजी, श्ात्म खनव जे रंग ॥ जे आआनरण 
पदेरावीषंजी, ते खन्नाव निजचंग ॥ सु० ॥५॥ 
जे नववाडी विद्युरूताजीः ते प्रजा नव श्ंग ॥ पं 
चाचार विद्युखूता जी, तेह एल पंचरंग ॥ सु० ॥ 
॥ ९॥ दीवो करतां चितवोजी, कान दीपक सुधर 
कास ॥ नयचिता घृत पूरियुंजी, तच पात्र सुविला- 
स ॥ सुणा १० ॥ धूप रूप शति कार्यताजी, कष्णा- 
गरुनो जोग ॥ गुर वासना मद्‌ मदेजी, ते तो 
नुन योग ॥ सु०॥२२१॥ मद स्थानक ड 
ठंडवाजी, तेद्‌ अष्ट मंग लिक ॥ जे नैवेद्य निवे दिये- 
जी, ते मन निश्चल टीक ॥ सु० ॥ १९ ॥ लवण ज- 
तारी नावीएजी, कृत्रिम धर्मनो याग ॥ मंगल दीवो 
अति नसोजी, सुरू धरम परनाग ॥ सु० ॥ १३ ॥ 
गीत नृत्य वालिच्रनोजी, नाद नाद्‌ श्सार 1 स- 
मरति रमणी जे करीजी, ते साचो येद कार ॥ सु०॥ 
॥ १४ ॥ नावप्रूना एम साचवीजी, सव्य वजाचैरे 
घंट ॥ त्रिज्णवन मांडे ते विस्तरेजी, टाते कर्मनो कं- 
टः ॥ सु० 1 २य्‌ ॥ एणी परं चावना नावतांज), सा- 
देष जस सुप्रसन्न ॥ जनम सफल जग तेद्नोजी, 
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तेद्‌ पुरुष धन धन ॥ सु०॥ १६ ॥ परम पुरूष भज 
सामलाजी, मानो ए मुज सेव ॥ दूर करो नव आम- 
लोजी, वाचक जस क देष ॥ सु” ॥ १७ ॥ इति # 


॥ पद्‌ पंचोतेरुं ॥ 


॥ राग गोडी ॥ संनव जिन नयन मिद्योदेः 
प्रगट पुण्यक श्वर ॥ ए पंक \ तवय देन मो- 
ह सफस वल्यो हे ॥ श्रंगणे मीये मेद्‌ बुवः 
जनस तापको व्याप गघ्यो दे ॥ संन०॥२॥ जे- 
स नक्ते तेसी पर करना, स्वेत संखमे दूध मि 
स्यो हे॥ ददौनयं नवनिधि रेधि पारः उःख वोद्ग 
सच दूर टघ्योद्े ॥ संन०॥१ ॥ मरत फिरत दे 
दूरं दिले, मोहमट्ल जिणे जगन्न नघ्योदे॥ 
समकित रल लहुं द रिसनसे, व नवि जालं कुगति 
र्यो दे ॥ संन०॥ २१ नेह नजर नर निरखन- 
हीं मुज, पसु हेयडो देज इघ्यो दे ॥ अ नयवि- 
जय विद्ध सेवक, सादेव सुरतर होय फव्यो ठे ॥ 
॥ संन०॥४॥ एति । 


विनय विलास ६१ 
॥ अथ 


॥ श्रीविनय विललास पारंभः॥ 


1 पद पेदेतं ॥ 

॥ राग जयजयवंती ॥ सजन सलूने लाल, 
चरन न गोरं ताल, मेरे तो जव माल, तेरो 
नजनद्द्‌ ॥ १॥ दोलत न चाड दाम, काम संन 
मेरे काम, नाम तेरो आवो जांम, नजिखको रजन 
डे11 तेरो डं धीन तीन, जल च्यु मगन 
मीन, तीन जग केसे प्रज्ध, छःखको जंजन दे 
॥२॥ नान्नि मरु देवानंद, नयन श्मानंद्‌ चेद्‌, चरन 
विनय तेरो,श्मियको रंजन दे ॥ ४1 

॥ पद्‌ वीज्ञं ॥ 

॥ राग कनडो दरवार ॥यागति ठोरदे युन 
गोरी ४५ चु गुन गोरी ॥ टेक ॥ चरि पटु नि- 
छे शशि पंकज, विच जमुना वदे नोरी ॥ या गत्ति०॥ 
॥ २ ॥ चल गिरनार पिया दिखलाघुं, बदरि जोरि 
रति दोरी ॥ सुगति मदलमें मिते राजल नेम. वि- 
नय नमे कर जोर ॥ या गति०॥९॥ 
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॥ पद्‌ त्रीजुं ॥ 


॥ राग कव्याए नूपाल्न ॥ मेरी गति मेरी मति,' 
मेरी रतिमेरि ठति, मेरो पिया मेसे जिया, यद्ुपति 
य तियां ॥ मेरी० ॥ २ ॥ मेरो ज्ञान सेरो ध्यान, मेरो 
पान मेरो चान, मेरो जश्च सुनि अ (निधान, मोदि च- 
घसति उतियां ॥ मेरर० ॥१॥ गए गिरनार 
मोक, गरि रस डारि तो, रहि चित्त दिन रति, जे- 
से दीया बतियां ॥ मेरी० ॥ ३ मेरे त॑(हं मेरे तंहि, 
शिवा देवी नंद तुहि, मानो पिया राजुल्लकी, विनय 
बिनतियां ॥ मेरी०॥ ४ ॥ एति ॥ | 


॥ पद्‌ चोयुं ॥ 


॥ राग दरबारी कनडो ॥ रमति मारदे मेरे 
प्रान ॥ देका जूती सव संसारकी माया, जूर्व गरव 
यमान ॥ खरमति०॥ २॥ शाप न च्रे मोह निंदस, 
मोले ुनियां दिवान्‌) ॥ वीतराग खमख मारण दि- 
लस, विनय जपो चुरू कानी ॥खरमतिणारपदति 


॥ पद्‌ पांचसुं ॥ 
॥ राग जुपाल्ल तथा गोड ॥ प्यारे काहे स- 
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लचाय ॥ टेक ॥ या डनिर्यांका देख तमासा, दे- 
खतह्ि सक्कचाय ॥ प्यारे० ॥ ए ॥ मेरी मेरी करत 
दे चारे, फीरे जि श्रङ्ुलाय' ॥ पलक एकमे व- 
इरि न देखे, जलवुंदक न्याय ॥ प्यारे०॥ १ ॥को- 
टि विकल्प व्याधिकी वेदन, लह गुखः लपटाय ॥ 
कान छुखुमकी सेज न पाङ, रदे अघाय अघाय ॥ 
प्यारे० ॥ ३॥ कथा दोर चिदं ओर जोरसे, खग 
तष्णा चित्तलाय।॥ प्यास बुजावन वंद न पायो, यौ 
डि जनम यमाय ॥ प्यारे ॥४॥ सुधा सरोवर 
-दे या घटम, जसतं सव छःख जाय ॥ विनय कदे 

रुदेव दिखावे,जो ला दिल उाय पप्यारे०॥५॥६ति॥ 


॥ पद्‌ ब्ष्टं ॥ 


॥ राग स्ामेरी ॥ पिजजी मोहि दरसन दीजी 
परे ॥ टेक ॥ तेरे दरदानकी में प्यासी, चकहा न- 
यो उदास ॥ पिजजी० ॥ २ ॥ पठि पि जपते 
ज टक, नयनो निंदकी वांजीरे ॥ तव देखा पि 
परमसं शून, संचि रे में लाजीरे ॥ पिज्जी० ॥ 
॥ ५॥ रसिक न राख्यो हदेसुं चीरी, सखिमें बडु- 
त वरांसीरे ॥ अव पाठं तो पान गेरं, रखुंरंग 


६४ विनयविल्लास 


विलास रे ॥ पिजजीण ३॥ पिके युनकी मोतन 
माला, कंठ करो जप मालीरे ॥ चकित नये मेरे 
लोचन चं ओर, सुरिजन पंथ निदहालीरे ॥ पिज 
जीण॥४े॥ के मति नारी जीवन प्यारे, मंड 
तेर वंदीरे ॥ गोद बिठा बिनय विनोदे, घर आा- 
वो आनंद रे ॥ पिजजीण॥ ५॥ एति॥ 


॥ पद्‌ सातसु ॥ 


॥ राग भिभ्रित वचिदहागडो ॥ प्यारे प्रीत्तमजी 
ठठ ठोरो ॥ टेक ॥ तोरन आए (फिर न कारन, - 
कीं सव्यो या गोरो ॥ प्यारे०॥ २ ॥ मोसुं कीनी 
रेस उगा्‌, जेस करत ठउगोरो ॥ रूढ जगतमं 
कादि दिखायो, एसो उयाह बरघोरो ॥ प्यारे० ॥ 
॥९॥ मे तो नाद्‌ न गोरु नव नवको. जृस्यो मेम 
को जोरो ॥ अवतो चरन विनय मोहि दीः रा- 
जु करत निहोरो ॥ प्यारे० ॥३॥ एति॥ 


॥ पद्‌ स्प्राठसुं ॥ 
॥ राग जयजयर्व्॑त। ॥ सुरत मंडन पास, देखत्त 
अति उच्रासः, सुजस सुवास जास, जगतमें जो 
तदे ॥ सुरत सोद्नरूप, खुर नर नमे नू, कलत 
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सरूप सामि, अधिक ज्योत दे 1 २॥ नमत नमत 
श्रव, पायो भजु अनिनव, सुरतरु सख सव, देयन 
प्रवीन दे ॥ तेरा करं न ग्यान, सो दिन सुविदा- 
न, तिद्ारे चरन मेरो, दिल लयलीन डे ॥२॥ 
मगर कुंडल माल, रतन तिलकनाल, सुयुन रसाल 
लाल, प्रजा वनि देसकी ॥ केसर कपूर फूल, धूप 
धरं बडु मूल, विनयं दिले डक, निजरज्यु म्रेमकी॥२॥ 


॥ पद्‌ नवमं ॥ 


॥ राग सेव मदहर ॥ जि घ्रान मेरे मीन, 
करं विनती दोउ करी जोर ॥ विन य्दा क्यो 
गेरि ्षिधाप, मद्र करदं यादो सिरके मोर ॥ नि- 
@०॥ २॥ विरद विक्तान जग्यो मेरे जिउमे, पि 
पिज देख सबद गोर ॥ सूक न परत अजव गतिया 
कट, कीो विजोग संजोगकी दोर ॥ जीञ०॥ १॥ 
प्रक एक कल न परत मो, पि पिज रटत दहो 
6 तद नोर ॥ चमक लोड ज्यो खेच देख मन, चते 
“अमी वांद मरोर 1 जि० ॥ ३ ॥ लियो बीनम- 
न मानिक मेरो, जिनको मूल दये लख करोर ॥ तो 
रर मोहि दिजे मन अपनो; करदो नीश्रा पिज 
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मकरो जोर ॥ जि ॥ 9 ॥ रतन तीन दीं राजु 
लकु, जनयो रंगरस रकी जोर ॥ विनय सदा सेवं 


टु सुखदाष्ट, समुदराज डव देवी किसोर॥ जि 
ख०॥५ ॥ एति 


॥ पद्‌ दशमु ॥ 

॥ राग जेजेवंती ॥ शअजद्ं कडालों प्यारे, रोगे 
इमसुं न्यारे, वाहितो धुतारिप्यारि, तुम चित्त ना- 
षदे? वदत वगो खो, एनी सकल युन ॥ 
लोगनमें रोना तुम, जलञि युं बढाइदे १११ दृ 
मठ काटे मानो, बाहिसो तिद्ारो तानो ५ जानोगे 
श्मापडि वातो, जेसी छःखदा्‌ हे ॥ ३ ॥ सवनकु 
प्यारी नारी, माया दे जगतदारी ॥ एनसैतें यारी 
नारी, श्राखर बुरा दे ॥ 9 ॥ जूठेहि दिखावे नेद्‌, 
पाथरक। जेस चेद्‌ ॥ ठउटकी दाखंगी ञेह, अंत तो 
पराद्‌ दे॥य्‌ ॥ के कान कला जि, जानोसो 
करद पिल, जेसी दे तेसी तो तुमः, विनये सुना- 
दद्द ॥६॥ एति॥ 

॥ पद्‌ सप्रगख्परारसुं ॥ 
राग बिडागडो ॥ सांईं सलुनाकेसे पारी, मन 
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थिर मेरान होय ॥ दिन सारा वातोमे खोया, र. 
{अनी गुमा सोय ॥ सां ६० ॥२॥ देक ॥ वेर वेर वर 
ज्या देल, चरज्या न रदे सोय ॥ मन र मद- 
मत्त वाला कुंजर, रके न रद दोय ॥ सां ० ॥ 
॥१॥ ठिन ताता ठिन शीतल होवे, विलुक इसे वि- 
नु रोय॥ तु द्रखे सुख संपति पेख, ठिद ररे 
सव खोय ॥ सां्०॥३॥ बथा करत दे कोरी 
कुराफत, नाव न मिटे कोय ॥ या कीनीमेंयाहि 
कग), योद नीर विलोय ॥ सांड० ॥ 9 ॥ मन 
धागा पिज गुनको मोती, हार वनां पोय ॥ विन- 
ध कदे मेरे जिञके जीवन, नेकनिजर मोदे जो- 
ध ॥ सां० ॥ य ॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ वारसुं ॥ 


॥ रागनट ॥ यर नांडहिरे थिर नाहि, यावतधन 
यौवन (येरनांहि॥ पलक एकमे ठेह्‌ (देखावत, जे- 
^ सी वादलकी ठंहि ॥ धिर० ॥१॥ दक ॥ मेरे 
`भेरे कर मरत विचारे, उनियां श्चपनी करी चाद ॥ 
कुलटा खी ज्यो उलटा होवे, या साथ किसिके 
ना याहि ॥ यिर०॥१॥ करे डनियां कहा ठसे 


~ <न 
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वारे, मेरी गति समजो नांद ॥ केतेदी गेरे मं 
प्यासे, केते ठैर गदे वांद ॥ यिर०॥३॥ सयनं 
सनेद सकल द चंचल, किसके सुत किसक। माइ॥ 
रितु वसंत शिर रूख पात ज्यो, जायपरोगे कोकां 
र्‌] ॥ रण ॥ ४ ॥ अजरामर कलंक अरूप, सः 
ब लोगनछु सुखदाद्ट ॥ विनय कदे जव खख च 
घनत, गोडनदार वे साद ॥धिर०॥१५॥ 
॥ पद्‌ तेरमं ॥ 

॥ राग चिहागडो ॥ मन न काटुके वरा, मनः 
कीए सव वश, मनक सो गति जाने, याको मन व-` 
रा दे॥ १॥ पटोदो बहत पाठ, तपकरोजे पहारः 
मन वराकीए चिनु, तप जप बरा ॥२॥ काकु फी- 
रे दे मनः काट न पावेगो चेन, विषयके उमंग रंग, 
कड न फुरसदे ॥ ३ ॥ सो कानी सो ध्यानी, 
सो मेरे जीया यानी ॥ जिने मन वशकिथो, वाहिको 
सुजा दे ॥४॥ विनय कदे सो धु, याको मनु न्व 
जिः साद साद साद साड, सांदसं तिरस हे॥५॥दति; 

॥ पद्‌ चोदमुं ॥ 
॥ राग श्रीराग ॥ अजव तमासा एक नास्या ॥ ` 
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टेक ॥ कोड जात ड दो जीरे, पिठला अगिला 
शं हास्या ॥ जव ० गर श्याय नजीक मते जव पीठ- 
श्वा, तव श्गि्ला उरि दोरे॥ पिठला जोरस 
जोखा चाद, श्गिला गोरतदि दोरे ॥ अजव० ॥ 
॥ २॥ खोद खाडका चेन विचारे, गिला आंखो 
मुदि मगं॥ पिठला वपरा ठि ठु अटके, कय- 
रे ऊंखर जाय लगे ॥ श्रजव० ॥ २ ॥ तव घञचने 
एकं जर पठाया, उने जाय श्ाभिला वांध्या ॥ पि- 
ठला तवं रदा उदासी, सादिवने बडु सुख सा- 
{भ्या ॥ अजव०॥४॥ एक नीच च्यति एकदि मध्यम, 
एकं उत्तम प्रक प्यारा ॥ या तिनोकरु विनय पि. 
ठान्यो, रदो श्रधमसतंती न्यारा ॥खजव० ॥५॥ एति॥ 


॥ पद्‌ पन्चरथरं ॥ 


1 राग जेर ॥ जागो प्यारे नयो खुविदान, श्री 
तीर्थकर उदयो नान ॥ जागो०॥ ए टेक ॥ पाप 
, जविकः मन कमल विकास, उड गए श्मोन चरम 
-ठदाप्त ॥जागोणा रौ नयन उघारी व्रेलोको कंत,मोद्‌- 
तिमिर्‌ खव श्यायो श्यत ॥ प्रगटी कान कल्ताकी ज्योन, 
सुगति प्र श्व नयो ख्रोन ॥ जागो० ॥ २॥ सुप- 


( का 17) 


९० विनयता 


नमे मूंजी रद्यो मेरे लाल, एन विधि गया अनंता 
काल ॥ अव सुहनेका ठेडो ख्याल; या सव खषा. 
मिथ्या जाल ॥ जागो ॥३॥ या आअपावन मायां 
सेज, सपर पिका एतना देज ॥ सुकलध्यान प- 
खासे अंग, यँ प्रगटे तुम निल रंग॥जागो० ॥४॥ 
पि निरखो जनराच दिनंद, कदे मति नार मि- 
ठे यँ निंद ॥ आप संनाल्लो खोद्ली नेत, विनयकरी 
विनवो पि चेत ॥ जागो० ॥ ११ | 


॥ पद रोतु ॥ 


॥ राग) हुसेन ॥ खुदाके चदे चे सीर मत व्यो चज 
गारी ॥ एदेरी ॥ सुन सुहागिन वे देलकी बात हुः 
मारी ॥ ठेक ॥ मे सोदागर दूर विदेरी, सोदाकर- 
ने आया ॥ देखत तोक चूल्िगया सव, तोदिसं 
[चित्त लाया ॥ सुन०\॥ २॥ निस वासर तेरे रस 
राता, पने काम न बरे ॥ तेरे विरह दरदं ड- 
रपर, क्यु छस्मनसं खे ॥ सुन०॥९॥ सुंदरी तेंकड 
कामन कीया, तुज चिनु पल्लक न जावे ॥ लोचन. 
लागी रहे तेरी लालच, उर कड न सोहावे ॥सुन०॥ 

 ॥३॥ रथ गरथ सब तुजे खिलाया, दमरा ए- 
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क न कमाया ॥ क्युकर जाइ मिल सांक, व्याया 
कतु न लाया पसुनणाण। विनयवती ठँ खर पियारी, 


जो श्व करी द्ुरीयारी ॥ सुंदसी करे तो मिल 
सासु, ्रविद्ड करं अवार ॥ सुन०॥ ५॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ सत्तरसु ॥ 


राग उपर पमाणे ¶॥ काया कामनी वेलाल, सुनी 
कदे जिऊरा ॥ महु वदी वेलाल, तँ मेरा पि्रा॥ 
पिरा सुनि वे करं विनती, म कर रतं नेद्रे ॥ 
„दो दिवसकी या दाम दोलत, देत दठिनुमं वद्र 
॥ २॥ तुं युमास्ता वेलाल, पने दोठका ॥ तेजा 
यगा वेलाल, हुकमी ठेठका ॥ ठेठका श्मावे हु- 
कम जव तुही, पलक ष्क न शकेरही ॥ तो कटा 
मूरख करे धधा, र॑ते तेरा कठु नहीं ॥९॥दोने 
रुश्चा वेलाल, पने साका, नाडु चोरीष्‌ वेलाल, 
नादक पाका ॥ पाद््का नादक चोर चसका, जव 
नवि देत जवापरे ॥ तव ताहि दे दर गोरख, दोप 
- देखे श्ापरे ॥३ ॥ सोदा द्कका वेलाल, एसा 
कीजीएं दोव फायदा वेलाल, साटिव रीरीषं ॥ 
रीीणए सादिव युं निवाजे, ्याप छःखतं जस्र ॥ 


एश विनयविलास 


वेनती इतनी मानी वा्तिमः वेपरवादही मत करे. 
॥ 9 ॥ तुं परदेशका वेलाल, पंथी प्राहणा, भरीतर्मे , 
वांधी वेला, क्यु रु तो विना ॥ तुं बिना क्यु 
करी, रहं छःख नरी, सती युं संगे चलं ॥ साश्की 
कर विनय सजन, य अदे तुज मिष्लुं ॥ ५॥ एत्ति ॥ 


॥ पद्‌ पटारमुं ॥ 


॥ राग श्चारावरी ॥ कडा करं मंदिर कदा करं 
दमरा, न जानुं कां तु उड वेठेमा जमरा ॥ जोरी 
जोर गए णोर खमाला, जड गए पंखी पड र्या 
माला ॥ कहुा०॥ २॥ टेक ॥ पवनक) गठरी केस 
ठराल, घर न बसत आय बेठे वटाल ष अगनी बु 
तानी काकी सारा, दीप दीपे तव केसे जारा ॥ 
कहा० ॥ ५॥ चिचक तरुवर कबहुँ न मोरे, मादि- 
का घोरा केतेक दोरे॥ घुंएक) हेरी तुरका घंनाः 
जद्दां खेद्धे दसा देखो शचंना ॥ कहा०॥३ ॥ फिरि 
फिरि आवत जात ऊसासा, लांपरे तारेका केसा 
विश्वासा ॥ या उनि्यांकी जूठी हे यार, जेसी ब- 
ना बाजीगर वारी ॥ कड्ा० ॥ 9 1 परमातम अवि- 
चल अ धिनासी, सोदे शुरू परम पद्‌ वासी ॥` वि- 
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नय कटेवे साहिव मेरा, फिरन करं श्रा छनियामे 
-फेरा ॥ कद्‌ा० ५५ ॥ इति ॥ 
॥ पद्‌ आओगणीरासं ॥ 

॥ राग काफी 1 किसके चेले किसके प्रुत, आ- 
तमराम किला अवधूत ॥ जि जानते ॥ दो 
मेरे क्ानीका धर सुत ॥ जञ जानल, दिल मान- 
ले ॥ २॥ श्प सवारथ मिलिया श्ननेक, आए ष्ट 
केला जावेगा एक ॥ जिॐ० ॥ दि० ॥२॥ मदी 
गिरंदकी ठे यमान, आजके काल गिरेयी निदा- 
`न ॥ जि०॥ दि०1॥ ३ ॥ तीसना पावडली बर जोर, 
वाजु काडेकं साचो गोर ॥ जिण ॥ 2० ॥४ ॥ श्रा 
गि अंगिठी नावेगी साथ, नाय रमोगे खादी हाथ ॥ 
जि ॥ (दे० ॥ ५॥ श्नारा रोली पत्तर लोन, निष- 
य निका नर नायो थोज ॥ जिण ॥ द०॥६॥ 
करमकी कंधा डारो दूर, विनय विराजो सुख नर- 
पूर ॥ जि० ॥ दि०18॥ एति ॥ 


॥ ॥ पद्‌ वीरासु ॥ 
॥ राग दावरी ॥ घोरा जगा इेरेतुं मतले 
असवारा ॥ टेक ॥ तोडि मुषा ए लगवुदहे प्यारा, 
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एत होयगा न्यारा ¶ घोरा०॥२॥ चरे चीज 
परुमरे केस, उवट चलते अटारा ॥ जीन करे तव~ 
सोया चाद, खाने इुरारा ॥ घोरा० ॥२॥ 
सूब खजीना खरच खिलावीं, यो सव न्यामत चा- 
रा ॥ श्मसलवारीका खवसर होवे, तव गलिया दोव 
गमारा ॥ घोरा०॥ ३॥ जिनुताता बिनु प्यासादो 
वे, खिजमत (डत) करावनदारा ॥ दूर दोर जंगल 
मे मारे सूरे धरन विचारा ॥ घोरा०॥४॥करदो 
चीकसा चातुर चोकस, वो चाघक दोयचाय ॥ एन 
, चोरे विनय सिखा, युं पावो जव पारा 1 घोरा०॥ ~ 


॥ पद एकर्व] रासं ॥ 


॥ राग आशावरी ॥ पांचो घोरे एक रथ जता, 
सादिव ऊसका नितर सूता ॥ खे ऊसका मद 
मतचारा, घोरे दोरावनदारा ॥ पांचो०॥२॥ 
देक ॥ घोरे जठे आर र चाहे, रथङं फिरि (ि- 
रि उवट वादे ॥ विषम पय चिदं ऊर ्ंधियाराः 
तोल न जगे साहिब प्यारा ॥ पांचो०॥२॥ खे. 
रथकु दूर दोरावे, बेखवर साडिब छउःख पावे ॥ 
रथ जंगलमां जाय असुक्ते, साइबर सोया कडुख न 


।वनयाचत्ास् पष्‌ 


बके ॥ पांचो० ॥ ३॥ चोर ठउगोरे ऊदहां मेलि भाय, 

-दोनुकं मदप्याला पाए ॥ रथ जंगलमं जीरण कीना; 
` मालधनीका उदारी लीना ॥ पांचो०॥४॥ घनी जग्या 
तब खेडु वांध्या, रास पराना ते सिर साध्या ॥ चोर 
प्रगे रथ मारग लाया, श्पना राज विनय जि 
पाया ॥ पांचो० 1 ॥ एति ॥ 


॥ पद वावीरमुं ॥ 


॥ राग सोरठ ॥ चलुर विचारो चतुर विचारो, 

ते कुण कद्यं नारीजी ॥ पीथी दए एक न रदे 
श्रलगी, कुलवती अति सारीजी ॥ च० ॥ १॥ ना- 

चे माचे प्रियसुं राचे, रमे नमे प्रीय सायंजी ॥ एक 

दिने सा वाली तरुणी, नवि यहवाये दार्थैजी ॥ च०॥ 

॥१९॥ चीर चीवर पदेरी सा संदर, उंडे पाणी 

पेसेजी ॥ पण नींजाये नदीं तस कांड, अचरज षु 

जग दीसेजी ॥ च० ॥ ३॥ वादल काले मरे तत- 

_ कालं, आतप योगे जीवेजी ॥ अंधारामां जो निति 
जाय) तो देखा दीबेजी ॥ च० ॥४॥ वधे क 

डं इं मास एकन), आपो रथ विचारीजी ॥ कीरिं 
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विजय वाचक शिष्य जपे, बुध जननी वल्िदारी- 
जी ॥ च०॥५॥ इति ॥ | 
॥ पद्‌ त्रेवीशसुं ॥ 

॥ राग आशावरी ॥ जोग एसा होय फर, पर 

म पुरुषरं प्रीत कर ॥ उसे पीत हरु॥ २ ॥ निर 
विषयकी सुखा पहर, माला फीराक्त मेरा मनकी प 
ग्यान ध्यानकी लाठी पकर, जननूत चटा प्रजय॒न- 
की ॥ २1 रील संतोषकी कंथा पूरुः विषय ज- 
लाव धरणी ॥ पंचं चोर परं करी प्रकर, तो दिलमें ` 
न होय चोर इणी १२॥ खवर तेज में खिजमत तेरी, ` 
दाव्द सीगी बजाऊं ॥ घट श्रंतर निरंजन वेठे, वासु 
लयलगाञः ॥ 9 ॥ मेरे सुयुरुने उपदेश दिया दे; 
निरमल जोग बतायो ॥ विनय कदे मे उनङुं ध्या- 

कं, जने सुरू मारग दिखायो ॥ ५॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ चोवीरसुं ॥ 

॥ मगध देराको राज राजेसर ॥ षदेरदी ॥ जंग- 
लथी एक्‌ जायो चोपद, नयर वसंतो दीने ॥ नवि . 
वीये न्वी नासे जसे, बेसे धिर अति धीञे॥२॥ 
चतुर नर र्थं विचार कदि ॥ चतुरा निवदहीयं ॥ 
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चतुरनर०॥न(हंतो गरव न ब इयं ॥ चतु०॥ एटेक ॥ 
जीव दया पालक रंगीघो, ्रावियो तुम काम ॥ अंयुल 
्रघुयुग यरु सरवाले, निधि श्यकछर तस नाम ॥ चतु ०॥ 
॥ ९ ॥ घनरिपु तसरिपु तसरिपु सेवक, मंदिरनं 
दन जेद्‌ ॥ तरुणो पण निज दारे खोले, खेले ठ नि- 
त नेद्‌ ॥ चतु०॥३॥ रोग रदत काया अति नि- 
मैल, पण तस एक विकार ॥ पी पीने नाके नाखें, 
न रदे पेट आदार ॥ चतु० ॥४१ तात सहोदर तास 
नपुंसक, पासे वेद सोदे ॥ विनय न्णे जे अर्थं 
+कदे ते, पंमितनां मन मोदे ॥ चतु० ॥ ५॥ इति ॥ 


॥ पदं पचीरासु ॥ 


॥ राग आदावरी ॥ साधु नाद सोदे जेनका 
रागी, जाकी सुरत मुल धुन लागी ॥ सा०॥३ेक ॥ 
साधु छट करभसुं जगडे, खन वांधे धर्मैशा- 

छा ॥ ५ सदं राब्दका धएगासांघे, जपे अजंषए मा 
्रा॥ साधु०॥२॥ गंगा युना मध्य सरसति, 
+ अधर वहे जलधारा ॥ करीश लान मगन हु वेठे, 
तोच्या कमै दल नारा ॥ साधु० ॥ २॥ आप - 
ज्येतर अ्योति बिराजे, अंकनाल यदे मूला ॥ पलठ्मि 
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देशाकी खक खोलो, (तो) वाजे अनद्‌ तूरा ॥ 
साधुण॥ ३ ॥ पंचनूतका नरम मिटाया, ठ्े मांह 
समाया ॥ विनय प्र्स्ं ज्योत मिति जवः, फिर 
संसारन आया ॥ साधुण१॥४॥ एति॥ 

॥ पद्‌ ठ्वीरासुं ॥ 

॥ रग मोगी ॥ राति तेरे लोचन दहे श्निया- 
रे ॥ शां०॥ देक ॥ कमल ज्यौ सुंदर मीन ्योंचं- 
चल, मघुकरथी शति कारे ॥ शांण॥२॥ जाकी म- 
नोहरता जीत बनमे, फिरते इरिन विचारे ॥ चतुर 
चकोर पराव निरखत, वपरे चुनत गारे 1 राण्य 
॥ १ ॥ पराम रसके जव चकोरे, मानो विरंची 
संनारे ॥ कीर्तिं विजय वाचक को विनयी, भोकों 
दे शति प्यारे ॥ दां०॥२॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ सत्तार्वीरामुं ॥ 


॥ राग गोडी ॥ तोललो बेर बेर फिर आवेगे, 
जी कः जीवन मेरे प्यारे पीयुकी, जो जो सोजन पा- 
वेगे ॥ तोलो० ॥२॥ विद्र देवानी फिर इं दंडती,. 
सेज न साज सुदावेंगे ॥ रूपरंग जोबन मेरी सहि. 
यो, पीयु विन केस देड्‌ देखावेगे ॥ तोद्यौ० ॥२॥ नाथ 
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निरंजनके रंजन, वोत सिणगार वना्वेगे ॥ करते 
तीना नाद नगीना, मोद्नके यन ग्वेगे ॥ तोलों० 
॥ २ ॥ देखत पीयुकुं मनि सुगताफुल, नरी नरी 
थाल वधारवैगे ए प्रेमके प्यावे; ग्याननी चालते, विरह्की 
प्यास बुजावेगे ॥ तोलों०॥४॥ सदा रद्द मेरं जीञमे पी- 
ऊजी, पुमे जीउ मिलावेगे ॥ विनय ज्योतिसे ज्यो- 
त मितेगीतव शां वेद्‌ न श्मावेगे ॥तोलों० ॥ ५॥दति॥ 


॥ पद्‌ अषावीरामुं ॥ 


~ ॥ राग धन्याश्च ॥ मेरी सजनी रपम च॑ंडानन 
नसं, वारिपिण जग॑त ॥ वर्धमान जिन प्रणमि; 
लीये सुख श्यनंत ॥ मेरे आतम सासय जिन यु 
ख जोय, जिम सासय सुख दोय ॥ मेरे श्ातम०॥ 
॥१॥ ए श्चाकणी ॥ वन पत्तिनां जवन बहोत्तर, 
साखने सातज कोसी ॥ एते पासादे कट्या, जन 
चार नुं करजोमी ॥ मे०।॥२॥ ज्यो त्तिष व्य॑तर तणा- 
, जे, नगर विमान श्यसंख, तिदां ्रसंख्य धरासादं कट्या 
^. जिन, चार नसं सड संख ॥ मे० ॥२॥ तित लोकं यण 
स्रज); श्यधिक रात वध्री ॥ जिन जवन तिं 
चार जिन ए. नमतां प्रमे जगी ॥ मे०॥ ४ ॥ लाख 
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चोरास सदस सन्ता, एव अधिक वीरा ॥ उषटन 
लोक प्रासाद जिनए, नमि नामी शश्च ॥मे०५५ ` 
पंचव जदार मणिमय, सक्त इस्त भमाण ॥ केष 
धनु सय पंच परिमित, एजिन मूरति जाण ॥ मे०॥ 
॥ ६ ॥ देखादिक सुर सयल्ल प्रजे, करे समकित सु- 
ङ ॥ केसर चंदन अगर पूजा, रचे जाव विदुर ॥ 

मै ॥ 3 ॥ घणा सुरवर लियं जिनपद्‌, परजतां 
ए जिन चार ॥ ध्यान धरतां एद प्रतु, लदहियं 

नवनो पार ॥ मे० ॥ ८ ॥ अ कीत्ति विजय उवका- 
य केरो, दे ए पुण्य पसाय ॥ सासता जिन थुः 
लिये एणी पर, विनय विजय उवक्ताय ॥ मे०॥९८॥ इति॥ 


॥ पद्‌ प्रोगणच्रीरस ॥ 


.. ॥ राग चूपाल ॥ अ विमलाचल्ल मंमन आदि. 
जिना, भद्‌ उती वंदो एक मनां ॥ माता मरुदेवा नं 
दना, नावे दीगे नयन शआानंदना ॥ वि०॥ २॥ 
रवि उदयो जग पंकजवना, विकसत बूटा अलिवंध. , 
नां ॥ दोे निंदेत जो निज लोचनां, आतमहित मन 
पालो चना ॥ विणा चंचल्न ए तन धन जोबनां, बी- 
जो सरण नको जिन जीवनां ॥ नाद सफल करोरे जी- 
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बना, करि विनय नजो जगजीवनां ॥ वि०॥५॥ एति 
॥ पद्‌ त्रीशसं ॥ 

॥ सुख प्रण सोना घणी, प्रह्णपास जिणंदा ॥ 
राज रोग रण जयद्रे, जम घन श्यरविंदा ॥ सु० ॥ 
॥ २॥ अश्वसेन वामा तण, सुत नमे सुरदा ॥ ना- 
म जपतां तेदूर्यु, ददे जव फंदा ॥ सु०॥९॥ पञ 
माव सानिध करे, धनद्‌ धरणिदा ॥ नजो खामी 
पक चित्तयु, मधुकर श्रविंदा ॥ सु०॥३२॥ प्रज्ञ 
¦ देखी मन उघ्से, जेम कुमुदिनी चंदा ॥ सार वखत 

ठित दीयो, एम विनय जिंदा ॥ सु०॥४॥ 

॥ पट एकत्रीरासुं ॥ 

॥ राग ॥ रामकादी 1 अजव जोत हं तेरी, 
शो श्ातम, श्रजव जोत दे तेरी ॥ तुं परमातम तं 
परमागम, सवदि रि सव तेरी ॥ हो०॥ २॥ 
सिरू बु दे तुं सि (ङक. साधक, तुं यनं सम चंगे- 

९ ॥ तेरो यन गोरस युनवेङु, मुदित नद मति 
-श्मूरी ॥ हो० ॥ २॥ चिदानंद चेतन त चातुर, सुर- 

सुरू तुं दे चेरी ॥ चूलो कदा नमे या नवमे, न- 
६ अनंती फेरी ॥ दो०॥३॥ दूर नदिं था धटमें 


ठ विनय वित्तास 


तोद सब, ब्रह्म ग्यानकी सेरी ॥ माया मोह तिमिर 
दल, ग्यान कला गति घेरी ॥ दहो०॥४॥ {` 
खरूप संनारो अपनो, छरति दर ज्खेर। ॥ आपः. 
हीं पसो आप विचारो, सुगति जद अव मेरी ॥ 
॥ होऽ ॥ ५॥ एति॥ 


॥ पद्‌ वत्ररासं ॥ 


॥ राग रामकल्ली ॥ शव क्युन होत उदासी,दो 
आतम ॥ अव क्यु नण\॥ ए आंकणी ॥ लट पलट 
घट घेर रदी दे, क्यु तुम आशा दासी ॥ हो" ॥ 

१ ५4 
॥ २॥ निसि बासर उनसुं तम खेलो, होत खलक-- 
मां हांसी ॥ गेरो विषम विषयक आरा, ज्य नि 
कसे नव फांसी 1 हो० 1९॥ प्ररणए नटन कवी कि- 
सकी; रमति देत विसासी ॥ जो गोरी नदीं सो. 
बत इनक, तो कडा नये सन्यासी ॥ हो ॥३॥ 
रूवर्ह्‌। सुमति पटराणी, देखो इदय विमासं) ॥ 
सुत रदेदो क्या मायामे, अते गोरी तुम जासी ॥ प्र 
दो ॥४॥ श करो एक विनय विचारी, अवि 
चल पद्‌ अविनासं ॥ मारा पूरण एक परमेसरः 
सेवो शिवरपुरवास्‌ी ॥ इो० ॥ ५॥ इति ॥ 
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॥ पद्‌ तेन्रीरासुं॥ 


॥ सरसति पाये लां, मा वचन विललास ॥ 
विजयाणंद सूरिदनी; नावं नणडं नास ॥ सदथरु- 
ना युण गातां, माता डो सखुखपास ॥ नरदरि ना- 
री सारी, दोय घर अंगण दास ॥ २ ॥ सकल कला 
अस्यास, वासी रदे सुगाम ॥ श्रीमंत साद्नो नंदन, 
चैदन ति श्चन्निराम ॥ महिमा महिमा निधि, 
जासतणयँ वरनाम ॥ जापथी पाप रक्ते सव, लद 
दोष्लत दाम ॥ १॥ जास तणा युन गाजे, गजे देश 
विदेरा ॥ चरण कमल श्राणंदे, वंदे सयल नरेस ॥ 
तास तणा युए वोदँःखोद सुग ति निवेश ॥ मानव नव 
मुख जीरा, दीदा सफल करे ॥ सिणगार देयनो जा 
यो, गायो नक्तियें श्ाज ॥ पुण्य अनंता दीधां, सीधां 
वंडिति काज ॥ सोनागी वैरागी, सुंदर मुनि सिर 
ताज ॥ नव सायर उतारे, तारे जिम वसजदाज ॥ 
॥ 9} कीत्तिविजय उवाय पसाय ल जेना ॥ 
„गहपति गायो पायो, ऊलट सरले नाव ॥ जिदां- 
छे चंख [देवाकर, मानस नाम तलाव ॥ तिदांल- 
गे जयवता युर, दोजो पुण्यप्रचाव ॥ ५॥ 


०४ विनयविल्ास 


॥ पद चोरीराचं॥ 


॥ बावा हम बिचार करलागे, इम चिचार 
लागे ॥ बा०॥ टेक ॥ मनमें चिता रहन कोल. 
खुःखन्रम नोतनागे ॥ बा०॥ २॥ युरुका राब्द तीर 
तरकसमे, करे कमान विचारी ॥ सचेसोरनसः 
मसेर हमारे, तो म्यान घोडे असवार ॥ वा०॥ 
॥ १॥ गोर काज वसीला कीया, चेदेरे नाम 
लिखाया ॥ सत्य काज संतोष लगाम, तेजीका चा- 
वक लाया ॥ बा०।॥३२॥ प्रेम प्रीत विच जाम नः 
दीना, तुरत बरात लखा ॥ नाम खजाना नगत. 
्लुफा, तो खुब चाकरी पार्‌ ॥ वाण ॥४॥ हांस-. 
त दाम खस्चव कड नाही, तागीर करेन कोड ॥ 
` धिनुभः दरसन मदी खिजमत, नाम्य विनान 


ह । ॥ 


वत एनय्‌० ॥ ५॥ एति ॥ 

रूवरड  ॥ पद्‌ -पात्रीरासं ॥ ` 

सुर रदेदो! आदि जिन ध्यायो, चरणारविंद =-+ 
दो० ॥ ४ ॥ उदयो पञ मुख सूर ॥ श्रा० ॥ देक ॥\< 
चल पदं अच्नियो, चिदु लोक ्मानंद लद्यो ॥ 
सेवो शिवरपुरध्वं ख शीतल जरपूर ॥ ्०॥१॥ घर ` 


५ 


विनयविललासं _ प्प 


धर मंगल ठायो, बुद्धि विवेक आयो ॥ युरुके चरण 
ष › सुकर समकिंत पायो ॥ आ० ॥ शनी केतु 
चलायो, विनय पद तिदां पायो ॥ नवनिधान 
ञ्च दिव वधर पटोचायो ॥ श्ा० ॥ २॥ एति ॥ 
॥ पद्‌ उत्रीरासुं ॥ 

॥ परम पुरुष तुदिः शकल अमूरति यदी, अकल 
शअमोचर चूप, वरन्यो न जात हे ॥परम०॥२॥ टेक ॥ 
तिन जगत चूष, परम वघ्लनरूप, एक नेक ती, गि- 
न्यो न गिनात दे ॥ परमण ५१॥ अंग अनंग नां 
हि, त्रि्चवनको तुं सां दः सव जीवनको सुखदाष्टः 
सुखमें सोदात डे ॥ परम० ॥ ३ ॥ सुख नंत तेरो, 
अरह्योह न आवे घेरो, दढ दंादेक दरो, तोहुं न 
हिं पात दे ॥ परम०॥ ४॥ ठंडी ्विनारी कदा- 
यो, लखेमें न कान्द ्ायो॥ विनय करी जो चायो, 
तठ प्रच पायो दे ॥ परम०॥५॥ इति॥ 


॥ पद्‌ साडव्रीरासुं ॥ 


५. ॥राग ्ारावरी॥ माया मदा उण मे जानी ॥ 
माया० ॥ टेक ॥ तरियुन फांसा बेक्कर दोरत, बोल- 
त असरतवानी ॥ माया० ॥ २ ॥ केसव धर कमला 
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दो वेदीः संज घर जवानी ॥ बह्माघर सावित्रि दोः 
र वेठी, दख घर दख्ाणी ॥ माया०॥ २ ॥पं[ . 

पोथी होई वेठी, तीरथीयाछं पानी ॥ योगी धर 
नभूत दो बेदी, राजाके घर रानी ॥ माया०॥२॥ 

किनं माया हीरो करदीनो, किने मद्री कोरी जानी ॥ 
कदटत विनय सुनो अव लोको, उनके इहाथ बिका- 

नी ॥ माया०॥४॥ एति ॥ 

॥ एति भीजशाधिल्लास तथा श्रीविनयविलास संपूर्ण. ॥ ` 
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॥ ऊँ श्रीश्ल्िश्याउसायनमः ॥ 


अथय 
॥ श्रीङ्ञन विलास पारनः॥ 
॥ पद्‌ पदेव ॥ 


॥ राग जैरव ॥ चारित्र पति श्री चारित्र पार्थ्यः 
नवनिधि श्रीणद्‌ ध्येयं ॥ चा०॥ टेक ॥ चक्ति नर 
निङ्जर गण नित, नित्यं कम मर्चैयं ॥ चा०॥ २॥ 
-रिलु शर घन वैद्य मणि छवि, रबिकर रुचि सुश- 
तिरं ॥ कज मकरंदोत्कट सम वदनं, दसन ऊंदल रं 
॥ चा०॥२॥ नन्रित धवु पूरण शरि नयने, शांति 
सुधारत रूपं ॥ अनुपमञत्कतट युए गण जला, परमा- 
नदे सरूपं ) चा०॥३ ॥ गंनीरोत्कट शारत्रे सष्टुण, 
क्तं वचाग्टत पेयं । तरिञ्चवन गत नवि धर्सुंपदामनं 
क्िवतसुवीज खडेयं ॥ चा० ॥ ४ ॥ दुष्पफलान्वित 
सुरतरुखज्धं, वं ठित पूरण एयं ॥ चारिघनंदी श्रीसंत- 
 तिदायकः पाच चारित्र जिन ज्ञयं ॥ चा०॥५॥ इति 
॥ पद्‌ बीज्ञु ॥ 
॥ राग नैर ¶ नोर नयो उठ जागो मदुवा, 


एए ङानवित्तास 


साहिव नाम संजारो ॥ नो० ॥ टेक ॥ सुतां सुतां. 
रयन विद्ानी, व तुम नींद निवारो ॥ मंगल 

रि श्म्रत वेला, यिरचित्त काज सुधारो ॥ नो० ॥: 
॥ २ ॥ खिनन्नर जोत याद करेगो, सुख नीपजेगो 

सारे ॥ वेला वीत्यां दे पठतवो, क्यु कर काज 

सुधारो ॥ नो० ॥ १ ॥ धरव्यापारे देवशर वितायो, 

राते निद गमायो॥ एन वेला निधि चारित्र आदर 

क्ानानंद रमायो ॥ मो० ॥३॥ एति॥ 


॥ पद्‌ वीजं ॥ ॥ 
॥ राग॒जैरव ॥ मेरेतो मुनि वीतराग, चित्त“ 
मादे जो ॥ मेरे० ॥ टेक ॥ श्रोर देव नाम रूप, 
दसरो न को ॥ मेरे० ॥ १॥ साधनक संघ खेल खे- 
ल, जाति पांत खोर 1 वतो वात फैल गर्‌, जाने 
सब कोई ॥ सेरे० ॥ २॥ घाति करम नसम गण 
देहम लगाई ॥ परमयोग सुरूनाव, खायक चित्त 
लाई ॥ मेरे०॥ ३ ॥ तंबूतो गगन नाव, चूमि रा 
यन नार ॥ चारिति नवनिधि सरूप, ज्ञानानंद 
जाई ॥ मेरे० ॥ ४॥ एति॥ 


कान विललास एए 


॥ पद्‌ चोधुं ॥ 
॥ राग जैरव ॥ बह्मरूप ज्यो तिरूप, चत्तमां सं- 
भ्नारके ॥ व्रह्म ॥ टेक 1 निमल जाको रूप विरा 
ज्ञे, व्य चाग वीतराग, खयुन नोग परम योग,कान 
दरश एकरूप, जगतनास कारके ॥ बह्य० ॥ २ ॥ 
शछद्धय अविचल युणगणएधामी, परमरूप श्ातम रूपः 
सिङूसरूप वि नूप, बाल तरणि रो चिरूप, द्रव नाव 
न्ासके ॥ ब्रह्म” ॥ २॥ परमानंद चेतनमय मूरति, 
“ रिपुनिकंद्‌ बोधकंद, सुख मंद खचव्रंद, तस्वरंग 
चारितनंद, कानानंद्‌ वासके ॥ ब्रह्म०॥ ३ ॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ पंचसु ॥ 

॥ राग नैरव ॥ बह्मङ्ञान कांति देखः, आनंद 
छरंग पश्या ॥ बह्म० ॥ टेक ॥ नठय जन संसराल्, 
तिन लोक भरतिपाल ॥ करम वरग रहित होय, 
सासत गुण ल देयां ॥ बरह्म० ॥ २॥ सज निजप- 
द पड्िचान, श्न अशु नाव जान ॥ सकल पर- 
जन वि्ाव, दूरथी तजेयां ॥ ब्रह्म ॥ ९ ॥ फटिक 
सम॒ खल्लमान, विभल युण गण निधान ॥ परम- 
निधि चारितरूपः क्ञानानेद ल द्यां ॥ बह्म० ॥ २ 


९० वि ङानविल्तास 
॥ पद्‌ व्षट्‌ ॥ 


॥ राग वेल्लावल्ल ॥ साहिब वास पद्ेचानिये 
जानो तेहनो जाव ॥ वह्‌ जान्या विन ए तनु, षा- 
ठ्न सम ठाव ॥ साहिव० ॥ १॥ कने ग्येयकी ए- 
कता, ध्याने ध्येय समाय ॥ निज नुव घर जो 
द्ये, कद्वें स्यो रमाय ॥ सारिच०॥ २ ॥ वेद पुरानमें 
कड नरही,नदी कड वाको सटिनान॥ गं निधि चारि- 
त रूपमयः, कानानंद सुजान ॥ साहि०॥२ ॥ एति॥ 


॥ पद्‌ सातसं॥ # 


` 1 राग वेललावल ए या नगरीमे क्यु कर रहना, रा- 

जाल्लुट करे सो सदना ॥ या०॥ देक ॥ नही व्या- 
पार श्हां को चाले, नह] कोई घरमाद गहना ॥ 
या०॥.१॥ तस्कर पण निज दाव विचारे, नेद 
निद्धाल्चे फिर फिर रहना ॥ नार पांच शीपाई सार्थे, 
रमण करे नित णसं कडना ॥ या० ॥२॥ अंजलि 
जल जिम खरची खूटे, आखर एग दिन देगा पर. 
ना ॥ यातत नवनिधि चारित संयुतः, एग ानानेद 
देगा सरना ए¶ या०॥३॥ एति ॥ 
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॥ पद्‌ ्पराठसुं ॥ 
` ॥ राग वेलावलल ॥ साधो जाई देखो नायक भा- 
या 1 सा०॥ टेक 1 पांच जातका वेस पहिराया, घट 
पिध नाटक खेन मचाया ॥ सा०॥ २) ल्ाखचौ- 
रासी योनिमा, नानारूपे नाच नचाया ॥ चव- 
दद राजलोक गत ऊुलमे, विविध जांतिकर नाव 
दिखप्या ॥ सा०१५ ९ १ शअजतक नायक धायो ना 
दि, दारगयो कटु नसे नाया ॥ यातं निधि चारित्र 
सदार्ये, श्ङपम कानानंद पदनाया ¶ सा० ॥३॥ 

॥ पद्‌ नवसु ॥ 

॥ राग वेलावल्र ॥ श्यवदीं प्यारे चेतले, घर प्र 
जी संनारो ॥ वण ॥ टेक ॥ सहु परमाद तुं गं- 
सदे, निरखो कागल सारो ॥ अ०॥ २ ॥ मगरूरी 
लुम मत करो, नदद परगल तु माया ॥ पंजी तो 
खंठी घणी, व्यापार वधाया ॥ अ०॥१९॥ गांङ्षिल 
होय कर मतरदे, पग देख फिलावो, घटम निधि 

 चारित गदी; क्तानानंद रमावो ॥ ० ॥३॥ 
` ॥ पद्‌ दशसु ॥ 
॥ राग वेललावल् ॥ ष्यारे वित्त विचारतेःतुक 
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दसि श्राया ॥ वेटा बेटी कवन दे, कसक) यद्‌ 
माया ॥ प्यारे० ॥ २ ॥ श्रावनो जानो एकलो, कु- 
ए संग रहाया ॥ पंयक दोयकर जालमे, कसँ लप-‹ 
ट्वो चाया ॥ प्यारे ॥ २॥ नीसर जावो फंदरसं, 
दग उिनमे नाया ॥ जो निधि चारित श्यादरे, काना 
नंद रमाया ॥ प्यारे०॥ ३} एति ॥ 

॥ पद्‌ सप्गीञ्परारसुं ॥ 

॥ राग श्चाशावरी ॥ वधर सुता क्यां इस मठ- 
मे ॥ ण टेक ॥ एस मठका दे कवन नरोंसा, 
पम जावे चटपटमें ॥ अण ॥ उिनमें ताता विने 
शीतल, रोग रोग वहु मवमे ॥ ० ॥ १॥ पानी 
किनारे मठका वासा, कवन विश्वास ए तटमें ॥अ०॥ 
सूता सूता काल गमायो, अजड न जाग्यो तुं घटमें ¶ 
अण०॥९॥ घरटी केरी आटो खायो, खर्वी न 
बंधी वटमें ॥ ० ॥ एतनी सुनी निधि चारित्र 
मिल्लकर, कानानंद शआाए घटमें ॥ अ०॥३॥ 

॥ पद्‌ बारसं ॥ 


॥ राग आआशावरी ॥. बिनजारा तें खेप नरी न 
री || बिष | टेक || चारदेसावर खेष करी तम, लान 


ज्ञान विघ्ास । 


खद्यो बह जारी ॥ वि०॥ फिरतां फिरतां जयो तुं 
भायक, लाखी नाम सं नार ॥ वि०॥ ?॥ सहस ला- 
व करोमों पर, नाम फलायो सार ॥ वि०॥ वेटा 
पोचरा बडु धर कीना, जगमें सेपत्त सारी ॥ वि०॥ 
॥ ९ ॥ सटी खरची लदगयो डरो, पमगयो टांमो 
न्नारी ॥ विण ॥ विन खरचीतं कवन संनारे, टाडे- 
की नदर खवारी ॥ वि० ॥३॥ पेषे देखी पग जो 
राखे, निधि चारिततुं धारी ॥ वि०॥ कानानेद 
पद्‌ छाद्रतो, खरची दोती सार ॥ वि० ॥४॥ इति ॥ 


॥ पद तेर ॥ 


॥ राग श्रारावरी ॥ योगं) तेरा सूना मं दिर क्य ॥ 
योग ० ॥ टेक ॥ बडु मदनतकर मंदिर चुनियो, 
शव नदीं वसता क्यु ॥ योगी० ॥ २ ॥ तीरथजल- 
कर एने धोया, जनोग सुरनि दरव क्यु ॥ योगी ०॥ 
जनसमचूत ए मंदिर ऊपर, घास लगाया क्यु ॥ यो- 

मी ॥ प ॥ रामनाम एक ध्यानम योगी, धरनी च्यु 
की त्यु ॥ योगी०॥ एद्‌ विचार करी नाद्‌ साधो, 
. नवनिधि चारित द्यु ॥ योगी ॥३॥ इति ॥ 


ए  इानविल्लास् 


॥ पद्‌ चोदय ॥ 

॥ राग आशावरी ॥ श्यवध्ू वड जोग इम माने 
जो दमङं सवगत जाने ॥ श्न” ॥ बह्मा विष्णु मदे 
सर इमदी, दमु एसर माने ॥आअण्॥र ॥ चक्र 
चल वासुदेव जे दमी, सबजग मई जाने । 
छण ॥ हमसे स्यारा नदं कोष्ट जग्मे, जग परमि 
तदम माने ॥ अण ॥२९॥ अजरामर शआकलंकत 
ठमदी, दिववासी जे माने ॥अ०॥ निधि चारितङ्ञा 
नानेद जोगी, चिद्घन नास जे माने ॥ ० ॥२॥ इति। 

॥ पद्‌ पंद्रसं ॥ 

॥ राग ्ासावरी ॥ साधो ना नहं मिलियं 
इम मीता ॥ साण॥ टेक ॥ मीता खातर घर घः 
नटकी, पायो नहिं परतीता ॥ सा० ॥ जहां जारं 
तादा अपनी अपनी, मत पख नांखे रीता ॥ सा०। 
॥२॥ संसय करं तो कदे बउिनाला, वघ्लन रूसे नीत 
॥ सा०॥ इत तसे अधविचमें जूली, केसे कर दिन 
वीता ॥ सा०॥९॥ शआ्रागम देखत जग नवि देख 
जम जल जख पग रीता ॥सा०॥ तिनथी इव आम 
निधि चारित युत, एग क्ानानंद मीता ॥ सा० ॥३॥ 


कानववघछास एय्‌ 


॥ पद्‌ रोसं ॥ 

1 राग रामकली ॥ नानारंग ग्न कानन विच, 
ग्वार दिनारा देख तमासा ॥ ना० ॥दटेक॥ रंग 
सुरंग फली वनरा नित नित देखत रदत उघ्ा- 
सा॥ ना०॥ २॥ ठेटे मोटे वहु विध तरुवर, कर- 
म देतु मदमाता ॥ पंच सखी सुख पवने डिलमि- 
घ, शंगोश्चंग जूते रंगराता ॥ ना०॥२॥ केतेद 
पात प्ल फल जडगए, केते्ट॒ पाके पाता ॥ रद 
. ग सांख पुण वसंत समय गत, कते नयगणए 
पष फल पाता ॥ ना० ॥ ३ ॥ फिर निर धूत पवन 
योगे कर, जक्लघुट बुदका वासा ॥ ग दिन चट- 
पट सवही चलगणए, जिम जल विच वतासा ॥ 
ना० ॥ ४॥ उलट पलट तरु देख्यो वनमे, तुरतद्ी 
जयो उदासा ॥ याते नवनिधि चारि नदे, काना- 
नेद सुख खासा ॥ ना०॥ ५॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ सत्तरसुं ॥ 


1 राग रामकघी ॥ निज श्रासाका वडा नसे- 
सा, पर शासा दे गली पासा ॥ नि०॥ टेक ¶ शा 
पडि परकी शरास करतदे, केसे पूर करे ते यासा ॥ 


ण्ट  ानविलास 


नि” ॥ २ ॥ पर रासा खिन खिन रमवमियो, रद्- 
कर देख्यो सूब तमासा ॥ नि० ॥ चला दासिकेः 
वस कूकर, नटके गलिगलि धरर वासा ॥ नि०॥- 
॥ ए ॥ निज शआासीकी आस करता, जटषपट पूरण 
दोषे आसा ॥ नि० ॥ एड विचार करी नाई साधो, 
पामो नवनिधि चारित खासा ॥ नि०॥३॥ 


॥ पद्‌ पटारसं ॥ 


॥ राग रामकली ॥ कुण जणे सादेवका वासाः. 
जां रदतादे साडिव साचा ॥ कु० ॥ टेक ॥ सा-. 
घु होय के जलमे ब्रूडे, जिम मठलीकादे जल 
वासा ॥ दण ॥ २ ॥ बामण होयकर गाल बजावे, 
फेरे काठक) माल तमासा ॥ गोौमुखि हाये होव' 
इलव, तिणएका सादिव जोवे तमासा ॥ ० ॥२॥ 
मुचं दोयकर बांग पुकारे, क्या कोई जाणे साहि. 
च बेरा ॥ क)डीके पग नेर वाजे, सोबी साहि- 
व सुनता गदेरा ॥ ० ॥ ३ ॥ कंठ काठ के मुह-. 
मो बांधे, काला चीवर परे तमासा ॥ गेत गे- 
तका पानी पीवे, नक नक्त नोजनकी आसा ५. 
० ॥ ४ ॥ साधु नए असवार वेस, खपपरनीति 
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क्रे सुख खासा॥ पंचाभ्नि केर ताप तपत हे, देद्‌ खा- 
ख रासन्नपर जासा ॥ ० ॥ ८ ॥ शआ्ाठ द्रव ओआ- 
भल केषर राखे, देव नाम परसाद लगाता ॥ धेट च- 
जादी आपह खावे, नित नित साहिवङु देख- 
लाता ॥ कु० ॥ £ ॥ सरवंग जे सव माने, पनी 
अपनी मतिम बड्ुरा ॥ सादहेव सव नटवाजी देखे, 
जग जनकारज वस जया वहुरा ॥ ० ॥ ७ ॥ एम 
कर नद को सदेव मिलता, जगमें पाखंम स. 
व्ही कीता ॥ चारित्र ज्ञानानंद विना नरह, समः 
जो जगम तन कोड्‌ मता ॥ ० ॥८॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ जंगणीरासं ॥ 

॥ राग रामकली ॥ वालो मादते क्यों नटके 
परबासा, तुजमठ निरखो सादेव वासा ॥ वाण ॥ 
ठेक ॥ विनु अुजव ताड न(द जाने, देखे केसे 
जासा ॥ वाण ॥ २॥ नर्हिं मानस निं नारी सा- 
हिव, नादे नपुंसक शरागम नस्ता ॥ पांचोरंग 

¢ जाके नहिं दिसे, तामे नदिं गंध रसकावासा ॥ वा० 
# २॥ नहिं नारी नदिं इलका सदेव, नदिं रू- 
| खा नांद चिकनासा ॥ क्ीता ताता जाके न पावे 
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च्मप्रतिवेध श्मति गति जासा ॥ वा० ॥३॥ को$ 
संघयण जाके नहिं पवे, नहिं को संगण निवा 
सा॥जांदेखे तां एकी साहिव, जग नज पर 
मितदे जसु वासा ॥वा०१४५सो सादवतुं श्र 
पना मठमें, निरखो धिर चत्त ध्यान सुवासा ॥ 


वारित क्ञःनानंद निधि ्ाद्र, ज्योतिरूप निज- 
नाव विकासा॥ वा०॥९५॥ एति॥ 


॥ पद्‌ वीरां ॥ 


॥ राग रामकली ॥ जानन बासन काजी साधो 
साहब) गति देगी न्यारी ॥जाण ॥ टेक ॥ ज- 
तपाद उ्यय वरव परया्ये, एक अनेक गदे पुन 
सार ॥ सा०॥ ?॥ यिरता एक समय गत जाके 
उत्पाद व्यय पण श्व सारी ॥ अस्ति नास्तिनास्ति 
श्मास्तिकदे, आगम माद्‌ ऊञ्य विचारी ॥सा०।२॥ 
सी बात इम कबहु न जानी, किनदी सुख सुन 
नांहि संनारी ॥ चरम नयन कर नह हम निरः 
खी; शनुपम सादवाद यण धारी ॥ सा०॥३॥ 
च॒ निखेपे सात नये कर, साते नंग समाधि 
 संनारी ॥ निधि चारेत्र ्ानानेद अयु्व, 
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निद्चे साद्ेव जाणे सारी ॥ सा० ५०४१ इति ॥ 
॥ पद्‌ एकवीरा ॥ 

॥ राग रोड ॥ सुनो पिया तम सुखसें विचरो 
री, नंदन वनकी सयल्न करोरी ॥ सु” ॥ टेक ॥ मे- 
रे वापको वाप मनोहर, बहुविध तरुतल चिरधरो- 
री ॥ सु०॥ २१५ नार समीयुत तरतल वेस्यो, छः 
ख सुखकी सड वात करेरी ॥ छग मंतरी परिकर 
युत शालो, श्रायो अंगोश्चंग मिरेरी ॥ ख०॥ २॥ 

(सासु श्राठ सखीयुत आ, मनकी मोजां मिल नि- 
* कस्यो र ॥ धरमराजको परिकर सघलो, भाय मि- 
द्यो मन शुरू. वरिकस्योरी ॥ सु० ॥ ३ ॥ दव चेतनं 
सड निज परिवार, वसतां अनु नव वात करेरी ॥ 
निधि चारित्र क्रानानंद सार्थे, कान लद्र पामे न- 
दीय परेरी ॥ सु०॥४॥ एति॥ 
॥ पद्‌ वावी ॥ 

॥ राग टोडी ॥ दूर रदो तम्‌ दूर रहो तम ष्टूरर- 
दोर, मोस तो तम दूर रहोरी ॥ दू० ॥ टेक ॥ ष्‌- 
तने दिन शमने छख दीघ, थारे संम कर सखन 
छोरी ॥ ० ॥ १ ॥ तीन लोकी ठउगनी तह, 
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तुजसम नदं कोष्ट एवो करेरी ॥ मीगे बोदी 
हिरिदय पेसे, लास करे वहं नात परेरी ॥ दू०॥ 
1 २1 सागरम तं था इव ताये, पाठे गोतो देय 
टरेरी ॥ तज छकुटिलाका कवन नरोंसा, बोलती तु 
घात करेरी ॥ ० ॥ २ ॥ दां सेत तुं टूर परीजा, 
षहा थारी मति नांद लहेरी॥ चारित क्ानानंद र 
खवालो, च्यम प्यारी मोरे पास रहेरी ॥ दू०॥४। 
॥ पद्‌ त्रेवीरासुं ॥ 

॥ राग टोडी ॥ तंह पिया मन गमतो मिध्योरी, 
उर गोर मन नाहि मिव्योरी ॥ त० ॥ ठेक ॥ दुं तो 
सं कड नद चाहु, केवल गे रमन करोर ।त्‌ं०२॥ 
केवल तनमय एकत नावो, मोस प्रेमं पीति करोः 
री ॥ आठ हृष्टि सखि आतम साये, वात करो तम 
सुख चवचरोरी ॥ तृं ॥९॥ मुवो सुनकर धरनी 
वान्‌), पास वसारे पीत करेरी ॥ चारित ज्ञानानंद 
सदार्ये, वालो धीरज चित्त धरर ॥ तुं०१३॥१ति ॥ 

॥ पद्‌ चोवीरासु ॥ 


॥ राग रोड ॥ प्यारे तम चञगान लरोरी, शां. 
_ ति खसग तम तेग करोर ॥ च्या० ॥ टेक ॥ धरम 
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राज लसक्रर तमस्यै, मोटो मंतरी संग लरोरी ॥ 
-प्या० ॥ १ ॥ मोदराज मकरध्वज गजपर, आयो 
त्तनखिन कोप करेरी ॥ चछ सुत मंतरियुत वहु 
लसकर, रणकारण सावधान लरेरी ॥प्या०॥९॥ 
वालो संयम वक्तरधारी, धरम टोप धर खमग गहे- 
री ॥ आगमसायें रणम जज्ञ, र रिपुदल ह्‌- 
नन गहरी ॥ प्या० ॥३॥ सातनो सखयकर तीन 
पठाञ्या, आठ शोलनो घात करेरी ॥ एक एक षट 
श्गमे मारु, चोथो क्रोधनो घात चरर ॥ प्या०॥ 
॥४॥ दशमे सुखम लोन पिठामी, क्यो वारम 
ठान छदेर) ॥ मोदराजने गजस पाञ्यो, एक दँ दायं 
घात वदरी ॥ प्या० ॥ ५ जीत नगारो तेद्‌ वजायो, 
तेरमी नूम सुख वि चरोरी ॥ काची दोय धमी रण 
जीती, चारित क्रानानंद वरोरी ॥ प्या०॥ ६ ॥ एति॥ 


॥ पद्‌ प्चीरासुं ॥ 


॥ राम टोमी ॥ मेरो पिया दे परम सन्यासी, 
कवन करे डे पियाकी हास ॥ मे० ॥ टेक ॥ वर- 
जित ईमा पिमला मारमः, सुखमना घर अनिलाषी ॥ 
मे० ॥ २ ॥ यम नियम आसन अनुरंगी, भत्यादार 
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ध्यान धारणएवासी ॥ प्राणायाम समाधि सुरंग), मू 
लोत्तर ॒सुविलासी ॥ मे०॥ १॥ रेचकपूरक कंन 
क नेद, बादर मन वदाकारी ॥ चरम रंभ मध्यगे 
पूरी, अनदहद नाद विचारी ॥मे०॥३२॥ वादर 
योग युगति सद धरता, आतम ध्यान विलासी ॥ 
पांचवरण पण तत्व सुदर्शी, परमातम गत जसी ॥ 
मे० ॥ ४ ॥ परमातम शनुसारे करतां, निज सहु 
नाव विकासी ॥ चारित जक्ानानंद सन्यासी, जाने 
तिणए निजवास ॥ मे०॥ ५॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ ठ्वीसं ॥ 

॥ राग ्ाश्चावरी फाग ॥ कैसे विचार करो ना 
साधु, दिव्य विचारं मन आाराधो ॥ केण ॥ टेक । 
जो परथम सिरूगति नुन विरये, संसृति विण कद 
सिरू होय साधो ॥के०1॥२॥ संसुति चजगति 
ज्नेद कदावे, तीन नेद्‌ तीग वेद्‌ सुजानो ॥ नारकं 
- तिरि जो परथम कियो, निरजर नर विन्ते केसे 
मानो ॥ के० ॥ ॥ चगति परथम जेह्‌ बखा्ुं 
नरनारी कण पदिष्ले जायो ॥ बीज जाड पदिलतेकु- 
. ण कदर्ये, एग विना एग किहांसै चायो ।कै०॥ २॥ 
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दनक शादि किदां ङण जाणे, आगम दिव्य वि. 
चार परमाणो ॥ चारित क्ञानानंदे अदुनव, ए सहु 
न्नाव अनादि बखानो ॥ के० ॥ ४ ॥ एति 1 

॥ पद्‌ सतचावीशसं ॥ 

॥ राग खदावरी ॥ दनूत एक शचंनो दे- 
खो, वतक जालं नहि को लेखो ॥ श्च ० ॥ 2ेक ॥ 
जंगलमांदे मोटो चरखो, कवन वनायो चालत 
पेखो ॥ ख० ॥२॥ गोरीसी कीमी तेदनें काते, राच 
पटर शदनिसि मन नायो ॥ चालत चालत थाकत्त 
नां दि, तनो वल यामे किदसं आयो ॥ अ०॥२॥ 
रूडी तेद्नी नदि कद दीसे,का जाने कदां राखी 
जायो ॥ सघल्ला्‌ जनने चरखो दीस, ्ागल् पाठल् 
रू न दिखायो ॥ ्०॥ ३॥ कीडी धाकतां चरखो न 
चाषे, केसो नयो इरामी देखो ॥ तिनते चारित का- 
नानेद जे,आपमतें रहे तम ते पेखो॥०।॥४॥ एति।॥ 

॥ पद अअष्टावीरशसं ॥ 
५ ॥ राग ावरी ॥ अदनूत एक अचंनो ना- 
री, निरख समज ापोश्याप विचारी ॥ ० ॥ टे. 
क ॥ पारावाररद्ित सागर विच, नाव एक जिदं 
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निरखो नारी ॥ दांडी पांच चल्षावे जाकर, पतवारी 
दग दे सुखकारी ॥ ० ॥ २ ॥ चजदेसि चित्रित 
पाट पटंवर, नीतर साद्व सुता सारी ॥ चञ्दिसि 
तेन तरंड (फ़रतदे, वालो साद्व गां फ़ल नारं ॥ 
० ॥ ९ ॥ रो सुनत उठ वेठे साद्व, नाज गप 
जहां तसकर सारी ॥ चारित कानानंद संनारी 
्ानंद ह्रख लहे हु दिश्मार ॥ अ० ॥ २ ॥ एति । 


॥ पद्‌ जंगणत्रीरस ॥ 


॥ राग आाङ्यावरी ॥ राम राम सव जगद्धि माः 
ने, राम रामको रूप न जाने ॥ रा० ॥ 2ेक ॥ कवण 
राम ण नगरी वासो, कदास श्रायो किडां नयो 
वासो ॥ रा०॥ २॥ राम रम सद जगम व्याप, 
राम धिना डे कैसे आल्लापी ॥ राम विनाहे जंगल 
वासा, पाठे कोड्‌ जाकी न करे आसा ॥रा०॥२॥ रा 
महि राजा रामदि राणी, राम रामह दैरोतानि ॥ 
रटन करते कवन रामको, केसो रूप बतावो वा. 
को॥ रा०॥३॥ जे के्‌ वाको रूप बतावे, तेदिज 
साचो मुज मन नावे ॥ सो निधि चारित ज्ञानानं- 
~ दे, जाने आपनो राम आनंदं ॥ रा०॥ ४ ॥ एति॥ 
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॥ पद चीरा ॥ 

¶ राग शारावरी ॥ योगसमाधि योग चाधासे, 
शछआगममांदे तत्व विचारे ॥ यो० ॥ टेक ॥ कान 
नपरल्े खार कीनारे, श्नुपम एक नगर सुखका- 
रो ५ यो०॥२॥ जामे जीव अनंत रदादे, ण 
समरथ ते गिणएतां मानो ॥ सादि अनंता यायु जे- 
इनो, बडविध परिगल रेड वखानो ॥ यो०॥१॥ 
ङंचनीच जिहां नेद नदीं हे, सव जन चूपति जाव 
निदाघो ॥ चारितं क्ानानंद संनालो, जिम पामो 
युरिवास विराल्लो ॥ यो० ॥ २॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ एकत्रीशसं ॥ 

॥ राग वमर ॥ मंदिर एक बनाया हमने ॥ 
मं दिर० ॥ टेक ॥ जिस मंदिरके ददा दरवाजे, एक 
बंदी मायारे ॥ नानो पंख जाके शंतर, राज करे 
चित्त लाया रे ॥ मं०॥ २॥ दाड मांस जकेनद 
दीस, रूपरंग नदिं जायारे ॥ पंख न दीसे कदस 
-पिगनु, षटरस नोगें जायारे ॥ मं ॥ ५॥ जातो 
श्ातो नदिं को देखे, नदिं को रूप वतावेरे ॥ 
सष जग खायो तो पण जूखो, तृप्ति कबर्िनपा- 


ट १, नन ने ~ ~ ~ 
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चेरे ॥ सं० ॥३॥ जात्म पंखी ताक्षम मंदिर, 

पाठे कोन बतावेरे ॥ वह्‌ पंखीको जो को जाने 

सो ङानानंद निधि पावेरे ॥ मं०॥४॥दषति॥ ` 
॥ पद्‌ वर्मं ॥ 

॥ राग बुमरी ॥ एतना काम करेजे जोगी, सो 
योग न जानेरे ॥ ९० ॥ टेक ॥ मूस मूराया नस्म 
लगाया, जोगी नाम जानेरे ॥ घक्तर पटेरी रण 
कं जीत, सो योगी इम जानेरे ॥ एत०॥ २ ॥ राजा 
वसकर पाचों जीते, उुर्ध॑र दोयने मारेरे ॥ चार ` 
काटके सोल पिडा, सो योग सुधारेरे ॥ इत०॥ ` 
॥ ९॥ जागत नावं सरव समय रहे, परमचारित्र 
कडावेरे ॥ कानानंद लदहेर मतवाला, सो योगी म 
न नावरे ॥ त०॥३॥ एति 

॥ पद्‌ तेत्रीरां ॥ 

॥ राग वुमरी ॥ वादिनं नह जाना जबतकः, 
केसा ध्यान लगायारे ॥ बा०॥ टेक 1 जटा वधा- . 
री नस्म लगाई, गंगा तीर रहायारे ॥ रध बाद .. 
पातापना ले, योगी नाम धरायारे ॥वाण॥२१॥. 
चार वेद्‌ ध्वनि सूत धारकरःवामण नाम कायार ४ 
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शासतर पटके ऊगडे जीते, पंमित नाम रदायारे ॥ 
-वा०।१॥ सन्नत करके घ्रा वंदे, सीया सन्नी कटा 
यारे ॥ वाको रूप न जाने को, नवि के्‌ वतल्ताया- 
रे ॥ वा०॥ ३॥ जे के वाको रूप पहिचाने, तेहि- 
ज साच जनायारे ॥ कानानंद निधि नुन्नव योगे, 
कानी नाम सुदायारे ॥ वा०॥ ४ ॥ एति ॥ 

॥ पद चोचीशसं ॥ 

॥ राग चमरी ॥ ठेसो योग रमावो साधो ॥ र- 
सो योग रमावोरे ॥ एे०॥ टेक ॥ बरम विति 
श्रम रमावो, दया तीर मन नावोरे ॥ कान दोच- 
ता अंतर धटे, आतमध्यान ल्गावोरे ॥ एे० ॥ 
॥ १॥ धरम श्युकल् दोय सुंदरा धारो, कनदोरो 
सम सारोरे ॥ सुजन संयम कोपीन विचारो, जोजन 
निरजरा धारोरे ॥ ० ॥ ए ॥ अनुन्नव प्याला भरे- 
म मसाला, चाख रदे मतवाला रे ॥ क्ानानंद ल- 
देरम॑ जुषे, सो योग मदवालारे ॥ एे०॥ ३ ॥ इति॥ 

॥ पद्‌ पात्रीशसुं॥ 

॥ राग ञुमरी ॥ इं सदलानी जायं घु चुम, काहे 

ऊं जटकावे रे॥ दं” ॥ टेक \ नटकत जटकत जद 
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डं इरानी, तू मत रीस चढवेरे ॥ ०५१५ 
तला काल नपुंसक जानी, मंदिरमांद रदे रे॥ 
सघलाई्‌ मानसने त्‌ ठे, एहि अचनो चावे रे ॥ 
द ॥१॥ आसपास ना मने देखी, ऊटिष्ला 
नाव जनते रे ॥ वघ्न सांनल मों उमे, मोरी 
रमत जावै रे ॥ ० ॥३॥त्‌तो निरल्लज नयो. 
मतव्राललो, थारी कवन चल्लावे रे ॥ अम वधन ज्ञा 
नानंदसा्थे, अंगोश्ेग मिल्लावे रे ॥ इं०॥४॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ ठर्त्र रामं ॥ 


॥ राग वसंत ॥ योगी यास्त चित्त रमायोः या- 

क जगति करत दुं ॥ यो० ॥ ठक ॥ मेरोतो योगी 
बालो नोल्लो, बरमचारी मन जायो ॥यो०॥ जो यद्‌ 
देखे सो लोन्ावे, मतवालो जग जायो ॥ यो०॥ २॥ 
योगी खातर घर घर जनटकी, यह योग अब पायो 
1 यो० ॥ असमने बल्लन याङ्कुं मान्यो, मेरो चित्त 
लोनायो ॥ यो० ॥ २॥ निरतोननी निकलंकी योगी, 
योगी योग रमायो ॥ यो०॥ निधि चारित ज्ञानानदं 
_-मूरति ॥ षाण पियारो पायो ॥ यो० ॥ ३ ॥ एति ॥ 
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॥ पद्‌ साडत्रीरासुं ॥ 

॥ राग वसंत ॥ देखी ई्ग नारी, सत्तिय रिरोम- 
(णि नाष ॥ दे०॥ टेक ॥ रूपवंत जे नागी नटके, 
सवदि के मन नाई ॥ दे० ॥ २ ॥ सघला मानस 
तेद रमावे, मुनि जन रोना दा६॥ दे० ॥ जोगी 
जन तिन नांहि वतावे, योगी चित्त रमा ॥ दे०॥ 
1 ९॥ पंडित यां लाड करते, अद्‌निसि चित्त 
रमाई ॥ दे० ॥ योगीसर श्रंगोश्चंग रमाचे, इाथो 

हाथ जलाई ॥ दे०॥ ३॥ नने निरखी मुनि म- 
नचा, ध्यान धरे चित्त ला ॥ दे० ॥ निधि चा- 
रित क्ञानानंद पायो, या नारी चित्त आई ॥ देण णा 

॥ पद्‌ पडच्रीरासुं ॥ 

॥ राग वसंत ॥ सुणएलीजो पिताजी, योगीयासे 
चित्त रमायो ॥ सु० ॥ टेक ॥ अद निसि योगी के 
संग ॒वेसी, जग जन लाज गमायो ॥ सु ॥ २॥ 
पने मनरूचि श्रम ए कीघो, चजदिक्ि वात फ- 

` लायो ॥ सु०॥मेरेतो घरसे काम नही देः योगी 
पास रदायो ॥ सु० ॥ २ ॥ ए्रतनी कद्कर घरसें नि- 
कसी; योगी वघ्वनन नाश्ने ॥ स०॥ निधिचारित का- 
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नानंद योगी; मिलकर शंम मित्तायो ॥सु०।२॥ एति 
॥ पद उंगणचार्तीश्म॒ ॥ 

॥ राग वसंत ॥ में केसे रहं सखी, पियागयो प- 
रदेरो ॥ मे०॥ रेक ॥ रितु वसंत एली वनरा, रंग 
सुरंगीत देरो ।म०॥२॥ दूरदेश गये लालच वाल्- 
म, कागल् एको न रायो ॥ मे० ॥ निर्मोह निकले) 
पिया मुत, ण नारी लपटायो ॥ मे०॥ २॥ वसंत 
मासनी रात श्रंघारी, केसे विरह बुजायो ॥ मे० ॥ 
ए्तने निधि चारेत पुत वघ्लन, ङानानंद घर श्ा- 
यो ॥ मे०॥३॥ षति ॥ 

॥ पद चालीस ॥ 

॥ राग वसंत ॥ मेरे पियाको निरानी, मोरे हा 
यन आ्ावे ॥मे०।॥टेक॥ रूपी क्डुंतोरूपन दीसे, 
केस करी बतलावे ॥ मे०॥ २ ॥ जोति सरूप तेद 
विचार, करमवंघ केस नावे ॥ मे० ॥ सिख सना- 
तन पजन बिनसन, केसे बिचार सदव ॥ मे०॥ 
॥ २ ॥ वेद्‌ पुरानमे नहिं कटि दीसे, किणपर नाव. 
रमावे ॥ मे० ॥ याते चारित क्ानानेदी, षकरं 
_ रूप कटावे ॥ मे० ॥ ३ ॥ एति ॥ 
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॥ पद्‌ एकतालीरासुं ॥ 

॥ राग सारंग ॥ क्योकर मरि चनावे पिया- 
रे) क्यो० ॥ टेक ॥ पांच जूमिका मल बनाया, 
चित्रित रंग रंगावे ॥ क्यो० ॥२॥ गोखें वेगे 
नाटिक निरखे, तरुणी रस क्षलचावे, एक दिन जं- 
गल दोगा भेरा, न (है तुज संग कड जावे ॥ क्यो” 
॥ ‰॥ तीर्थकर गणधर बल चक्रि, जंगल वासरहा- 
बे ॥ तेद्ना पण मंदिर नदिं दीसे, थारी कवन च- 
लावे ॥ क्यो०॥ ३॥ हरिहर नारद परमुख चक्षगएः 
तूं क्यों काल दवितावे ॥ तिनतें नवनिधि चारित 
श्माद्र, ज्ञानानेद रमावे ॥ क्यों” ॥ ४ ॥ इति ॥ 

॥ पद्‌ वेतालीरासुं ॥ 

॥ राग सारंग ॥ क्या मगरूरी वतावे पिथारे ॥ 
क्या० ॥ श्चपनी कडा चलावे ॥ पि० क्या०॥ टेक ॥ 
कवनदेषश कुण नगरीसे याया, कां तुर वास रहावे 
॥ पि०॥२॥ कडा जिनस उुम लाए मगर्ः 
किसविध काल वितावे ॥ कटा जाने का मकसद दे- 

मा, केसो विचार रहावे ॥ पि०॥२)॥ चार दिना 
कं चादन देगी, पाठे अंधार वतावे ॥ धर धर 
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फेरत धाराहि मानस, श्रंयुद्ीयां दिखलावे धर. 
पि०॥३॥ तिनं त्‌ मगरूरी ठंडी, जग सम समता. 
लावे ॥ तो नवनिध चारित्र सहायं, ज्ञानानेद पद्‌ 
पावे ॥ पि) एति ॥ . 
१ $ 
॥ पद तताम ॥ 

॥ राग सारंग ॥ विन वाल्म कहो कुण गति 
मादर, वालमदी गतिनारी ॥ विण ॥ टेक॥ सुनो 
सखी तुम वेग मनावो, सष्टयां लावो निदारी ॥ 
विन० ॥२॥ चांदनी राते मकरध्वज रार, आायलग्यो- 
खःखकार ॥ विरदव्यथायें शमने खिनजर, सुख- 
नदह पामे सार) ॥ विनण०॥२॥ जलविन मडल 
सम टलवलती, विरहजाल न जारी ॥ इतने ज्ञा- 
नानंद वालम एः चारित संग सुखकारी ॥ वि०।॥२॥ 

॥ पद्‌ चुमालीरासं ॥ 

॥ राग सारंग ॥ सेठ बेठे सारंग महलमें ॥ से०॥ 
टेक ॥ सेनी मोह नरपत्ति वेठी, बेटा चार मनोः 
पमे ॥ से०॥ मिथ्या मकरध्वज जसु जा, व्यापारे ` 
गणि कोपमें ॥सेण२ उंची इाट विडात विग ` 

सुण करे नवरंगर्मे ॥ से० ॥ कनक रतननां जखन 


य 


श ॥ 
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परिस्यां, वकि वेते रंगमें ॥ से० ॥ २ ॥ तेन का- 
-गल स्याही राखी, सेठ कड्लाए नगरमे ॥ से० ॥ 
त्राते लोक जमा सह राखी, परख मेदी ऊठरमें ॥ 
से०।२॥ तेने कागल कटको दीघो, जया निचिता 
पलकमे॥सेणा सदसलाख कोडोनां कागल, सेवेदेवे 
खलकमें ॥ से०।४॥ चार दिशावर इाट कर जिनः 
नारी सराफ परदेरामें 1 से०॥ सेठ के दम करोड 
पतिदे, इम सम न दिं कोद देशम ॥ से०॥५॥ जव जन 
सह निज मांगन श्याया, कीधो (देवालो मगनमे ॥से०॥ 
{ अवतो शोठ योगी जये जगि, माल दीधो सड सुजनमें 
॥ से ॥६॥ जेसेतेसे एकल चल गए, कवमी नहिं एग 
वाटमें ॥ दार सुजन कोड नह साये, नष्ट खरावी 
वाटर ॥ से०॥७॥ एड विचार कर ना प्यारे, पुष्य 
पाप लीयो हाथमे ॥ से०॥ तिनतें नवतनिधि चा(रेत 
श्विचल्त, क्ञानानंद नयो साथमे ॥ से०॥ एति ॥५\ 


# यद्‌ दिरतालीर्लं पै 
॥ राग सारंग ॥ साडहिव दे तेरे संगमे ॥सा०॥ 


टेक ॥ जाके द्रव श्रपरिमित दोगा, कवह्िन सरे 
जगम ॥ लनां देनां कु नदिं जाके, नोगो अद्‌- 
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निति रंगमें॥ सा०॥ २१५ जिम जिम जोगे ति. 
म तिम वापे, क्यु नटके मति चंगर्मे॥ स॒गमद्‌ 
गंधे मृग सम नटके, घट श्नुतनव नदिं रगमे ध 
सा०॥२॥ निर्मल गंगानीर जे लाधो, खारी कृण पीवे 
वाटमें ॥ तिनं निजघर चारित संयुतः, ्ानानद 
जोवो ठाठमें ॥ सा०॥३॥ दति ॥ 


॥ पद्‌ उतालीरसुं ॥ 


॥ राग कदेरवा ॥ स्यां मुज गदा मंगायदे 
गेदाकी आड्‌ दे बहार ॥ ए चाल ॥ यारमोद्‌ ना- 
री मिलायदे, यारोंका याही दे मिलाप ॥ या०॥. 
टेक ॥ रूपवंत मोड नारी मिलायदे, उत्तम छल यु- 
ए घाप या०॥ २॥ पडिलीनारी मुत नटकायो, 
परघर रमवा ढाल ॥याण॥ ते मुज दूतापण क 
दलायो, जग जन कदटेते विनाल ॥ या०॥२॥ 
सुकुदीनी मोहे नारी मल्ले जो, तो श्म चित्त सु- 
ख नाय ॥ या०॥ इतनी सुनकर खायक संतर, 
खुमतिनो मेलन कराय ॥ या० ॥२॥ घरनी संगे द्रख 
धरीने, संग रदे लपटाय ॥ या०॥ चारित्र आदरं 

क्ञानानंदे, नवनिधि सहज दहाय 1 या०\\४॥ 
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॥ पद्‌ सुडतातीरां ॥ 
‡ ॥ राग कदेरवा ॥ क्रिस मिस जाऊं पणिदार 
दवे, पर शासन योगीका ॥ ए चाल ॥ कुण मिस 
पिया मनाय, मितियो पिख परदेशीका ॥ ० ॥ 
देक ॥ देश नगर नदिं जाप जाको, जात पातन 
जनाय ॥ मि०॥ ?॥ नाम गोत जाको कटु नां्हि, 
केस निरखुं जाय ॥ मि० ॥ निर्मोदही निःसनेदुी 
पिया सुज, कण रीतं समजाय ॥ मि० ॥ २॥ मोसें 
, पटेल लाड करेथो, मुज विन लिन न रदाय ॥ 
मि० ॥ वतो मों रूसक चाघ्यो, वात न प्रूठे ना- 
य॥ मि० ॥३२॥ विरङ्व्यथार्ये तन सुज जुरे, 
किणसुं क दर्ये धाय ॥ मि० ॥ पि संयम सुन स- 

मता सार्थे, ज्ञानानंद रमाय ॥ मि० ॥४॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ अउतालीरासं ॥ 
॥ राग कद्ेरवा ॥ मेरे नोते नवाव, कलकतते- 
की सयरछं घे चलोजी ॥ ए चाल ॥ मेरी प्यारी 
\ सुनादे, अवतो तम अम संग चलोजी ॥ मे०॥ टे- 
के ॥ दोय घोडेपर रम (केयो जीन, तम पण चालो 
प्यारी संग अदीन ॥ मे०॥ २॥ जल पण नाहि 
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शव हम हाथ, दील न करो प्यारी चलोद्मसा 
थ ॥ मे० ॥ तम खातर शम छःख वहु कीन, प्या 
र मत ठंडे मने दीन ॥ मे०॥१॥ नारी कदं 
परो जारे निगोद, थारे मारे कुण करे बात निखोः 
द ॥ मे० ए अम श्व चालु किदं थारे संग धूत, 
तुं मूरख रर मोल्न कुमूत ॥ मे०॥३॥ इतनी 
सुनकर नयो ते उदास, कुरिला वल्लानी कण कः 
रे आस ॥ मेण ॥ तिन श्वसर लद निधि चारि, 
क्ञानानंद मूरति नजे सुख चित्त॥ मे०।9॥ इति ॥. 


॥ पद्‌ उंगणएपचारशसु ॥ 


॥ राग केरा ॥ एक श्चंनो मुज मन वशि- 
यो ॥ ए० ॥ ठेक ॥ चालतो दालतो रगर दीगे, 
विचमें एक सिखर ञेचो व(सियो॥ ए०॥२॥ गेटा पांच 
जेखर जसं चदि शि, नाना तरु विण मं डित रहि 
यो ॥ ए० ॥ सरव काल सागर विच रहितो, कवन 
चलावे ते अम कटियो ॥ ए०॥ ९ ॥ मानस नह 
कोटं तेमां (देसे, धुव रुवपणो तेदमें रद्यो ॥ 
ए० । संगर बिच नवनिधि चारित्र युत, क्ञाना्नर्द 
. मूरति यण गदधियो ॥ ए०॥ ३॥ एति ॥ 
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॥ पद्‌ पचादय ॥ 

~ ॥ राग कदेरवा ॥ ठोरी वामनकी, ठोरी वाम- 
नकी, श्ंगिया ऊ श्च॑तर लगायके ची ॥ हाथमे 
पिजरा य॒लावकी ठम, नरे चजारमें घुरती खडी ॥ 
ए चाल ॥ मोरे नोक्े पिया, मोरे नोते पिया, मो- 
पर जाछ्मा सालक चते ॥ मो ॥ टेक ॥ मेरे दि- 
रद्य विच राखती, कडु नदिं मायं तोसु रति ॥ 
मो० ॥ मोत पिया तम॒ काद्‌ उदास, हुँ थारे इग 
-चरणारी दास ॥ मो०॥१॥जो थारामनम रहि 
एसी इस, पेदैलतेदि जानति करति रूस ॥ मो० ॥ 
विन वाललम मेरो विगमे काल, क्योंकर वीते हाल 
निदाल ॥ मो० ॥ २॥ शवला पतति गति मति 
जान, अनुपम शील नरूषण युणखान ॥ मोरे० ॥ 
प्रतते नवनिधि चारित्र रंग, मिलगए कानानंद 
सुरंग ॥ मोरे० ॥ २॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ एकावनसुं ॥ 


५ ¶ राग सोरठ) पीतके को फे पडोना॥ 
ए चात ॥ वालम्‌ नारिके फंदं पडो ना॥ वा०॥ 
टेक ॥ जो तम नारके फंदभे पडिटो, कोटि जतन 
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मन राखो रहे ना॥वा०॥ २॥ नारी काद्लीना- 
गन सिखी, देखत चित्त मामासोत्न करेरे ॥वा० ॥ 
नारीसंयोगें बरमदत्त परमुख, नरकं छुरधर दुःख 
नरे रे ॥ वा०॥ १॥ श्चा्कुमर मुनि नारि संयो 
गे, वरस चजवीस गिहिवास कियो रे ॥ वा०॥ 
नारीकी भीतं एनजव परनव, सुल न लद पग्वध 
नयो रे ॥वा०।३॥ उत्तम नर एन नादिं वतावे, ध्यान 
धरे वनमांह रदे' रे ॥ वा० ॥ निरमल्त निजयुन श्मा- 
तम ध्याने, सुरू समाधि चाव लद रे ॥ वा०॥४॥- 
तिनते बालम तम पण समजो, कटिलानी प्रीतम 
परिहरो रे ॥ वा०॥ मोसुंतो निधि चारित्रश्यादरः 
ज्ञानान॑द सुख रमण करो रे ॥ वा०॥५॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ बावनसु ॥ 


॥ राग सोर ॥ देश मारो पियाङ्कं बताय दि. 
जोरे, मतो लेंगी जोगनियाको वेस ॥ दे०॥ 
ए चाल ॥ कोद सखी पिया बतावेर।, मेतो जाजंमी 
वालम पास ॥ को०॥ टेक ॥ सार जग्या प्रूठीयो, वाल. 
मजीको देश ॥ कोको साच नदह लह्यो, जो कागल 
पडत देश ॥ को०॥ २?॥ छक्ानी ज्ञानी सव कटे, 
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मोक न दीतते करान ॥ म तो साचो जव कडु, पिया रूप 
कदे मान ॥ को० ॥॥ सज्ञान एेसो जो मिले, 
पिया कागल मेल 1 काग वांची युज लखे, 
पाठो उन्तर खेल ॥ को० ॥ ३ ॥ जवलग काग 
तेद्नो, न (द श्यावे रमपास ॥ तवलग जूढी वात 
सङ्क, नहि पम मों श्यास ॥ को० ॥४॥ एतने एड 
विचारे, निधि चारितके संग॥श्राए ्ानानंद 
पि, रमण करे सुखरंग ॥ को०॥ ५ ॥ ६ति ॥ 


॥ पद्‌ त्रेपनयुं ॥ 


॥ राग सोरठ ॥ मेंतो केसे पिया सेजंर, पि- 
या मेरो योगियांको वेस ॥ मेण ॥ टेक ॥ मे तोकः 
न्या जूपकी, जाने सकल जिहान ॥ धरत निकल 
ङण परे ॥ कटो सखी चतुर सुजान ॥ मे० 1 २1 
सतिय रोमणी अम विरुद, वरमचारी शिर मोल ॥ 
दीसुं नदि जग लोकमे, माइरो मोल श्मोल ॥र्म० 

, १२॥ विनपरण्या उत्तम पुरुष, ध्यान धरे दीनरात ॥ 
५ तेपण दरशन माद्रो, दरश न ले तिलमात्त ॥ मै०॥ 
१३॥ मतो मन गमतो कियो, ठंडी जग जन 
वाद ॥ दूर मत रदे वालम मिते, पसरे जग जस- 
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वाद ॥ मे०॥४॥ कन्या एद विचारतां, शाय मि 
षे ततकाल ॥ क्ानानद योगी पिया, चारित युत- 
जगपाल्ल ॥ ण ॥५॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ चोपनस्रं ॥ 


॥ राग सोरठ कोष्ट योगी दुमश्रुं जानेरी ॥ मेरो 
कोष्ट नासकुं जान्‌ ॥ को० ॥ टेक ॥ मानस नदद्‌ 
भम नारी नाहि, नाहि नपुंसक जान ॥ को०॥ १॥ 
दादा वावा नहिदहम काका, नाद्म कुएके वाप ॥ 
को० ॥ नाना मामा इम नहि मोसा, कोर्स नदिं 
श्माल्लाप ॥ को० ॥ १॥ वेटा पोता गोलक नां, 
नाती उदिता न जान ॥ दादी चाची बेटी पत्ती, 
नाम नारी मान ॥को०॥३॥ य॒रु चेला नदिं 
दम काटूके, योगी नोग) नांह्‌ ॥ को० ॥ पांच जा- 
तम नहि इम को, नद कोद कुल ठह ॥ को० ॥ 

॥ ४ ॥ दर्शन कनी चद्धन नामी, डिववासी इम 
जान ॥ को० ॥ चारेत्र नवनिध नुपम मूरति, क्रा- 
नानंद सुजान ॥ को०॥५॥ एति ॥ 
॥ पद पचावनसुं ॥ 
॥ राग सोरठ ॥ वमी दगावाजः,रे तूं बमि द- 
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गावाज, प्यारी तूं वभ्मि दगावाज ॥ टेक ॥ तेरे खा- 
-तर रंगर दरि विच, रह छःख सद्यो मे अपार ॥ 
दासी सूसी वहु नातरां कीधातू कां ऋति गवार ॥ 
रे तुं घ(मि०॥ २॥ कवडी सारे तेरे खातर, मारो 
किधो मोल ॥ हंढक योगी यति सन्यासी ॥ संनि 
त क्रियोतें रोल ॥रेतूबभि०॥ ९ ॥ मुहमो वांधी 
कानते फाडी, वह्धुविध वेस कराय ॥ कपट करी स- 
ह पांस कीधा, जन लृंव्यो मन नाय ॥ रेतूंव- 
„ मि० ॥ ३ ॥ घर घर नटक्यो तेरे साथ, पोते पाप न- 
राय ॥ वतू काह न बोले मोसु, तं कपटीनी दि. 
खलाय ॥ रेत वमि०॥ ४ ॥ एेसो देखी नयो उवा- 
सी, निधि चारित्र लदाय ॥ कानानंद चेतनमय मूर 
ति, ध्यान समाधि गदाय ॥ रे तू वमि०॥१॥ इति ॥ 


॥ पद्‌ ठपनसुं ॥ 


1 राग मब्हार ॥ प्यारे सादे चित्त लावोरे, 
` सादेव दूर कदलावो रे ॥ प्या० ॥ ठेक ॥ सादेव 
५ एक्‌) दे जग व्यापी, नटि कटे जेद लदहावेरे॥ 

प्याणार्‌ ञे के्‌ सादेव नेद वतावे, ते वह्कुरा जग 
पावे 1 पारस्ननाय कदे कोड वरमा, विष्ण रिव कदे- 


जवा 2 
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लावे रे ॥ प्या०॥ १९ ॥ ध्यान ध्येय इग पारसरूपः 

उयो तिरूप वरम चावे ॥ केवलान्वय) कानी ते विष्णः - 

शिववासी सिव नावे रे॥प्या०॥२॥ जोतिरूप सा 

देव तो एग, तिनसुं ध्यान लगावो ॥ निधि चारित्र 

क्ञानानद मूरति,ध्यान समाधि समावोरे ॥ प्या०॥७ 
॥ पद्‌ सत्तावनसुं ॥ 

॥ राग मद्हार ॥ देखो पिया आगम जद्वेर 
खयो, नाना चूखन लायो ॥ दे० ॥ टेक ॥ विनय 
कनकनो घाट बनायो, संयम रतन लगायो ॥ नि- ` 
रमल कनको दीरक विचमें, दरशन मानक ना- 
यो॥ दे ॥ २॥ खायक वैडुर्यनी पंगति, मोकक्तेक 
ध्यान लगायो ॥ समिति युपति लीलम विद्म जि- 
हा; रोष तस्व कड्लायो ॥ दे० ॥ २॥ ए सह जूषण 
मोल अमोला, निरखत चित्त लोनायो ॥ हरषे नि- 
धि चारित निहाली, कानानद रमायो॥ दे०॥ ३॥ एति 


॥ पद्‌ अप्रहावनमुं ॥ 


॥ राग मब्डार ॥ क्ानकी हे निदालो, बाल. 
म लम तर दृष्टि निहालो ॥ बा०॥ टेक ॥ वाद्य 
[ए म £ क क 9 
_दष्ठदेखेसो मूढा, कायं नांहिं निदाल्लो ॥ धरम 
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धरम कर धर धर जनटङे, नांदि धरम दिखालो ॥ 
-वा० ॥ २॥ वाहिरि टषटि योग वियोगे, दोत महा- 
मतवालो ॥ कायर नर जिम मद मतवालो, सुख 
विनाव निहालो ॥ वा०॥९॥ वार रष्टि योगे 
ज विजन, संसटति वास रदानो ॥ तिनतं नवनिधि चा- 
रित आदर, ज्ञानानंद पमानो ॥ वा” ॥३॥ ति ॥ 
॥ पद्‌ उंगणसाठमुं ॥ 

॥ राग सद्दार ॥ कानकी दि विचारो, साधो 

` जाद्‌ आतम षि संनारो ॥ सा०॥ टेक ॥ अचु- 
करभे शुखज्ञाने अनुजव, जय सकल सुविचारो ॥ 
क्राने केयकी एकता श्ादर, व दिरातम सुं निवासे ॥ 
सा०॥२॥ ानटरष्टि जे श्रं॑तर चावे, सुरखूरूचि 
रूप पट्चानो, अंतरातम क्ानातम नावे ॥ दोय 
परमातम जानो ॥ सा०॥ ए ॥ परमातमते निजय॒न 
नोगी, चाररेत कान वखानो ॥ ज्ञानानंद चेतनमय 
मृति, आनंद नावसु जानो ॥ सा०॥२॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ साठसुं॥ 


॥ राग मट्डार ॥ नुजव कान संनारे, साधो 
नाई मत एकंत दृठ वारो ॥ सा०॥ टेक ॥ ज्ञान 
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विनाजे किरिया नखे, श्रध नर सम वन सोते ॥ 

श्ागममां ते देश आराधकः, सर्वे विराधक बोले ॥- 
सा०॥ २1 किरिया ठंमी ज्ञान जे साने, पयत 
नर सम जानो ॥ सरव श्चाराधक दिव्य विचारैः दे- 

दा विराधक मानो ॥ साण ॥ २॥ तिनतं ज्ञान सः 

हित जे किरया, करतां कारज सारो ॥ जिम अंध 

पयुल दोव मिलकर, वनसे निसरे सारो ॥ सा०॥ 

॥ ३ ॥ तिन एकंत मत पख ठंडी, अंतरनाव वि- 

चारो ॥ अनुपम नवनिधि चास्ति संयुत, ज्ञानानंद - 
संनारो ॥ सा०॥॥ एति) 


॥ पद्‌ एकरसं ॥ 

॥ राग विदाग ॥ सूनो सखी मों लूट मचा- 
यो 1 सू० 1 टेक 1 बहुं वासरसं विनय व्यथारये, 
गें खुःख रहायो ॥ एक दिन म्न सनान करी 
च्म, जूषन अंग रायो ॥ सू०॥२॥ रंग कसूवा 
चूनम पद्धिरी, पांच वरत रद्ायो ॥ दग योगी 
मतवालो आयोः नोल जगति लदायो ॥सूण॥ दि- , 
ननर मोस गीत गवायो, साजे नाच नचायो ॥ रंग- 
मडल धिच सेजं पोढ सोने रंग ललचायो ॥ सू०) 
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३५ तनमय एकत छंगे लपव्यो, स्ये नींद नि- 
-कायो 1 नणएद पण इसी दोड] आई, मों तो मच- 
कायो ॥ सू०॥०४१ नोर जयो जठ नाग्यो योगीः 

ना जानुं विंगमायो ॥ सलि कडे खामिनि कुमलानी, 

मोनकर। सरमायो ॥ सू० ॥ ५ ॥ तिन अवसर नि- 

णद तिदां बोदी, दइसकर करवत लायो ए रते नि- 

धि चारित नित्यस, क्ञानानंद खेलायो ॥ सू०॥६॥ 
॥ पद्‌ वारठमुं ॥ 

॥ राग विहाग ॥ मेरो पिया सखि देख मनाबो ॥ 

मे० ॥ 2ेक ॥ पिया चिना रंग मदेल विच, सून स- 

हेज रह्ायो ॥ खान पान छःखदायक मो क्ल 

कर जिय समजायो ॥ मे० ५२१ रोक्श्रंगारण 
विरद व्यथायं, केस रयण विलायों ॥ चंग श्चंग @ि- 

न जंयुर माइरो, तेसं कटं (चत्त लायो ॥ मे ॥ २॥ 

इतन चारित मितके संगे, कानानंद पिया पायो ॥ 

गरीषम तापे जिम जल वरखन, सेज धर मचका- 
| यो॥मेऽ१३॥ इति 
॥ पद्‌ तररठसुं ॥ ` 
¶॥ राग विदहाग ॥ तुं बालूराने कुं मारे मूढ 1 
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त” ॥ टेक ॥ चालो नोल्लो इम वाघूडो, नहिं क्यु 
षर जाने गूढ ॥ वागामांदे खेन्ले अह्‌ निरा, वात विः 
चारो मूढ ॥ तै ॥ २॥ खेलन मिस गेरो थारा 
पास, रमण करे चत्त खोल ॥ तं सलाद नित्य 
नटकाचे, एतय॒त करे मममोल ॥ तं०॥ १॥ निरद- 
य निर्धन नद्धं तुर सरिखो, नदि क्य माने नि- 
ठोर ॥ इतने चारिति क्षानानदे, गोरो जियो चित्त 
गोर ॥ ठं०५३॥ इति ॥ 


॥ पद्‌ चोशटसु ॥ 


1 राग विहग ॥ जगयुरु निरपख कोन दिखा- 
या ॥ नि० ॥ टेक ॥ शमपनो अपनो इठ सहु ताने, 
कैसे मेल मिलाय ॥ वेद पुराना सवहीं थाके, तेरी 
कवन चलाय ॥ ज० ॥ २ ॥ सब जग निज युरुताङे 
कारन, मदगज ऊपर ठाय ॥ ग्यान ध्यान कलु जा- 
ने नांद, पोतं धम बताय \॥ ज०॥ १॥ चोर चोर 
मेल युलकनें लँव्यो, नहिं कोड तृप ॒दिखलाय ॥ 
कनके गल जाद्ट-पकारेः शधो अंध पलाय ॥ 
ज०॥ २ ॥ आगम देखत जग नवि निरं, मन ग< 
मता परख जाथ ॥ तिनते मूरख धर्म धर्म कर, मत- 
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बडे मन लाय ॥ ज० ॥४ १ टन कारण जग मत पख 

ठंडी, निधि चारित्र लहाय ॥ कानानंद निज चारवे 

\निरखत, जग पाखंड लदाय ॥ ज० ॥ ५ ॥ एति ॥ 

1 पद्‌ पांसुं ॥ 

# राग विद्ाग 1 जगयरु मूरख जगत जना- 

य ॥जण्॥ टेक ॥ सूरख मूरख बहुली जग जन, 

गूढ पंडित केष्टं जाय ॥ पंडित मूरख वहु जन 

दीसे, जग मतलव लद चाय ॥ ज०॥ २॥ पंमित 

. पैमित नर्दिं कोड जग्मे, कवदीं कोश जनाय ॥ 

दिष्य विचारी तदन नाखे, संसृति लप गिनाय ॥ 

ज०॥१॥ तेद दर्यन जगम उलन, ते तारक जग 

माद्‌ ॥ तिनतें नवनिधि चारित नावे, कानानंद 
रथाद्‌ ॥ ज०।॥३॥ एति 

॥ पद्‌ गराठसुं ॥ 

॥ राग रामी ॥ निरपखता मोक नाष, पिया 

तम ॥ नि० ॥ टेक ॥ पद्पातमें धर घर चटकी, 

र नदिं निरपख दिखलाई ॥ पि० ॥ संवेगी संवेग 

कीनी, योगी योगन नाद्‌ ॥ पि० ॥ १॥ सन्यासी 

सन्यासन कीनी, वामण वामणी लाद ॥ पि०॥ रा- 
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म सने समी प्यारी, यतिगण यतिन्‌ ना॥पि०॥ 
९॥ श्यपने सपने मत्त पख गदेला, सहु उनया वहु 
द्र ॥ पिण॥ पण नाजाएैकोए दे साचो, अपनी 
तो जसम ॥ पि०॥ ३1 दिव्य विचारं निजवु 
नवतां, जग पाखंम देखा ॥ पि० ॥ नि धिचारित 
एक क्ानानंदनो, विमल्ल वचन सत्ता ॥ पि०॥४॥ 
॥ पद्‌ सडकठसुं ॥ 
 ॥ राम रामी ॥ वालम वचन सहाद ॥ पिया 
शम वा० ॥ पक्षात नहि दिव्य विचारे निज श्र 
चुनव दिखलाद्‌ ॥1पिणा २1 मिय सुख विरमण यति 
किर्थे, दशयति धम धरा ॥ पि ॥ जव ञ्द वि- 
गन संवेग किये, योग चरण जे योगी ॥ (पण ॥ 
चा{र्र नाव सन्यासी जानी, बरामन बरमयेण 
जोगी ॥पिण ॥२॥ साहिब र्मणते रामका 
प्यारा, एक रूप सह जाइ ॥ पि० ॥ निधि चारित्र 
ज्ञानानंद अनुव, ध्यान समाधि सुडा९॥ पि०॥ ४॥ 


॥ पद प्रडदाठम्‌ ॥ । 


॥ राग रामी ॥ नारी प्रेम निवारो, साधो ना 
कुटिला नारि निवारो ॥ सा०॥ टेक ॥ कुटिला- 
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नारी योगे साधो, तुम गति चज दिसी फेस ॥ 
.स्रा० ॥ ते तुम मोह मदषान करा द्रतञत कलद्‌ 
` बिखेरो ॥ सा०॥ २॥ निजैर पण एदनी थान 
पामे,नूपर पंयिता जाणो ॥ दंछाणीके पगतल लोटे, 
दखादिक परमाणो ॥ सा०॥ १॥ नारी प्रेम मिलू 
ढोल्लो, नरि क्यु समजे पेल्लो ॥ सा०॥ तिनतं नव 

निधि चारित संगे, क्ञानान॑दमें खेलो ॥ सा०॥ २ ॥ 

॥ पद्‌ अगनोतेरमुं ॥ 

॥ राग राम्री॥ नारी भ्रम लगावो, साधो जा, 
नान नारी रमावो ॥ सा०॥ टेक ॥ इण संयोगे 
योग जगावो, सज शक्ति गुज नवो ॥ सा०॥ 
निज परत्ावने देखे योगी, कणनर श्रंग लपराबो ॥ 
सा० ॥२॥ अविनाङी अकलंकता तुम युन,तेदिज 
शुन श्चाचारो ॥सा०। जस पुल एन नावसे न्यारा, 
एद्नी ममता वारो ॥सा०॥ २ ॥महोरा सटुयोगी 
पण वेठे, एदनो संग सुखकारे ए सा०॥ निधिचा 

, रित क्ानानंद पमे, खेदे नार प्यारो॥ सए०५२॥९ति॥ 
॥ पद सीतिरुं ॥ 
॥ राग रामम्री ॥ अनु्नव योगय रमावो, साधो 
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नाः निजघटर श्ं॑तर जावो ॥ सा०॥ टेक ॥ मेरा 

तेरा कडा करते, नर्द कडु तेरा चा्ो ॥ सा० ॥_ 
जग जन किरिया कदा दिखलावे, कडा जग जन 
समजावो ॥ सा०॥ २॥ निज निजमत पख ट्‌ठ 

ता चारो, श्॑तर जाव विचारो ॥ सा०॥ दालाद्ष्ष 

च्मज्ञान निवारो, क्तान सुधारसर धारो ॥ सा०॥२॥ 

तत्र विचारं प्रेम लगावो, निजगुण विमल निपावो ॥ 

सा० ॥ नवनिधि चारित प्रमे श्ादर, ङानानंद र 

मावो ॥ सा०॥३॥ इति ॥ 


॥ पद्‌ इकोतेरमुं ॥ 


॥ राग जंगलो ॥ वम सखि निरखोरे वा, सो- 
तमी तेग म वालमवा ॥ तु० ॥ टेक ॥' भें 
श्यां पिया चलते, पाठं सोतमी बा ॥ दासी प 
ण ठे तेहन सायं, कुटिला चित्त लोना९ ॥ तु०॥ २॥ 
मने लकए एडवो दीसे, वाल्लम गये नरमा ॥ 
मोड जूपतिके जां अटक्यो, अव नहि निकले बाड 
॥ तु०।॥१॥ कोधादिक तेहने रखवाला, कोट विष- 
य छःखदाद ॥ तेद्ने च (दसि सात विसनद्ध 
अटोनिश लंपर साद ॥ वु०॥३॥ दसी युतङक 
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टिखा तिन पासे, रमण करे चित्त ला ॥ मदिरा 
-पाने तेमतवालो, विकथा चड वतलाद ॥ तु०॥ ४५ 
मादक व्यापक जोगे लंपट, सुख विनाव युदा ॥ 
संसति संम सह अपनो जाने, विगमे काल सदा 
॥ तु० ॥ ८॥ एन वस्र निय चारित्र निरखे 
ज्ञानानेद सद्‌ा ॥ नोघ्ते पखीका देख तमास, यु- 
ण संवेग रमा ॥ तु० ॥ ६ ॥ एति ॥ 
॥ पद्‌ बदौत्तेरमुं ॥ 

॥ राग जंगलो ॥ धीरज धारोरे बाई, सां नल खा. 
भिनी बाणी सखी कदे ॥ धी० ॥ टेक ॥ समता स- 
खी पिद मिरखन चाली, गम मंत्री नद ॥ खः 
धर चार सुट संग सैट, ठाम ठाम निरखाई ॥ 
धी०॥ १॥ निरखत निरखत मोदके वाड, माई 
युपत रदा ॥ श्राठ सखि ए चार खुनट युत, तेद्‌- 
ने पास ठाद ॥ धी० ॥ २॥ श्ागम मंत्री युपत र 

ने, अवसर नावं जनाष्ट ॥ अपनो शपनो दाक 
विचारे, ततधर कारज नां ॥ ४०॥ ३ ॥ मोदनो प- 
रिकर आगम निरखी, सघा चित्त चमकाद्‌ ए 
धमे राजको परिकर निरखी, नाता राट उकनाद्‌ ॥ 
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धी०॥9४॥ समति श्रागम संरी साथ, बालम नि- 
कसला ॥ ह्रखें श्रावयां निज घरमाहः राणी मेल 
कराद्‌ ॥ धी०्॥ य तिन शवसर निधि चारि 
श्मादर, ज्ानानेद रमा ॥ श्नु नव प्याता पेम म- 
साला, रंगे पान कराद्‌ ॥ धीण॥ ६॥ ति॥ 

॥ पद तदो तेरसं ॥ 

॥ राग जंगलो ॥ तम कदां चाघ्योरे सां, चुम 
साथ इं योगन न्‌ व ॥ तुण॥ टेक ॥ तेरे खात. 
र ठम घर ठंडी, थारे संग चित्त लाद ॥ किन पर 
हमने गं भिके चात, केसे पीत लगा ॥ तु०।॥२॥ 
किन कारन आमने खुःख दीनो, काटे ऊ घर मूुका- 
श्ट \॥ घात्त विश्वास करे कडा मों, एने पुकार 
जाइ ॥ तुण ॥२॥ साद कदे श्म घरकी याही, रीत 
युरानी जा ॥ जबललग तेल दिपकमां बाती, तबल- 
ग म तम ना॥ तु०॥ ३ ॥ एतनी ककर सादर 
चाल्यो, पने ठाम सुहा ॥ अनुपम नवनिधि चा 
रि्र आद्र, कानानंद रमाद्‌ ॥ तु ॥ ४ ॥ एति॥: 

॥ पद्‌ चम्मोतेरसुं ॥ ८ 

॥ राग जंगलो ॥ सुनि तम निरखोरे ना, जाति- 
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जाव न तजा ॥मुणाटेक।॥ जे केड गेगानिर पाले, 
-कादी जरणं लार ॥ विविध जांतकर मडनत कीनी, 
`तोपण सित नदिं जा ॥ मु २)॥ कर्तानी ति- 
हां बुद्धि नदिं चले,नरिं ओषध यण ला ॥ जा- 
तिरंग तेद्नो नहिं पलव्यो, का करे चुरा ॥ 
मु० ॥९॥ तेदनी किरया सधी फोकट, कान फो- 
कटता नाइ ॥ तिन कारण निधि संयम अनुव, 
ज्ञानानंद रमा ॥ मु०॥३॥ इति॥ 
॥ पद पंचोत्तेरसुं ॥ 

॥ राग जंगलो ॥ अनुव लावोरे योगी, निज 
घट भाहि रमाबो ॥ ० 1 टेक ॥ अयुनव ञान 
जगतमे खरल, अलप संसृतिने जाद ॥ खजैव्य 
अनञ्य जीवने, युचव नांही लदा ॥ ०॥ २॥ 
कभी तैवमी कोसों नटकी, असराठ तीरथ न्दा- 
इ ॥ तोपण तुंवडी कटुता न ठंडी, कदा तीरथ 
फरसा 1 ० ॥ ५1 तिनतें निजघट अंतर निर- 
लो, अनुनव शोलि सुदा ॥ तनमय नवनिधि चा 
रित्रयोगे, कानानेद लदा ॥ ० ॥ ३ ॥ एति ॥ 

1 इति श्री क्ञानबिलास संपूर्णः ॥ 
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॥ पथ 


॥ श्रीसयम तरंगः पारभ्यते ॥ 


॥ पद्‌ पटल ॥ 


॥ राग ज्नेरव ॥ योगनंद आदरकर संतो, अरुण 
ति लय लावो ॥ यो०॥ टेक ॥ ्रंतर षटचक्रसो- 
धन करके, वंकनाल्न कर नावो ॥ योण ॥ २ ॥ चख 
सूरज मारज जुग तजकर, सुषमन परवाद्‌ जानो ॥ 
कुजक रेचक प्रक चवं, प्रत्याहार भमाणो ॥ योण०॥ 
॥ २॥ धारण ध्यान समाधि सपतम, श्वास रोधन 
कृरतानो ॥ अनुपम शअनदद धनी अनुयोगे, सोदं 
सोहं गानो ॥ यो०॥३॥ सोहं सोहं रटना रटतां, नव- 
निधि संयम जायो ॥ ज्ञानानंद परमातम रोचि, 
देखत इरख लायो ॥ यो० ॥ 9 ॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ बाजु ॥ 


 ॥ राग रव ॥ जग जन निंदडी तजकर संतो; 
योग निद संनारो ॥ ज०॥ टेक ॥ नाना लवधि 
| निधानयं थानक, सकल संपद आमआधासे ॥ ज० ॥ 
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॥२॥ विविध विषमय देखि नवि ष्ठे, निर्तेपी बी. 
-तरागो ॥ श्रु मित्र समनाव रदे निद, दरटासन 
ध्यान जागो ॥ ज०॥२॥ योग निद लय नावं ज- 
नने, कोष न करे शपगारो ॥ मीत समान सेवे ज- 
सु रिपुगण, वचन फले जगसारो ॥ ज० ॥२॥ तसकर 
श्वापदनो जसु नवि जय, पंचविजय लद सारो ॥ 
निधिचारित क्तानानद श्ादर, परमानंद निहा- 
रो॥ ज०॥४॥ इति॥ 


॥ पद्‌ च्रीज्जु ॥ 


॥ राग नेरवी ॥ प्राण पिया तम देसी सवजी षी- 
बोरे ॥ प्राण ॥ टेक ॥ निज सुन परिणति श्चनुपम 
सवज, त्तिंख मरी विवेक देवो रे॥ परा० ॥ तच धि 
चार विविध सुमसाला, उपसम कंकर दरूमी मेवो 
रे॥ ध्रा०॥ २॥ कुटिल निघ्त्ति समता परमे, संयम 
रगडा ताणो रे ॥ घा०॥ धरम युक पय सुरन्नीस- 
र केरा, संवर साफ़ गुनो रे ॥ धा०॥ २॥ श्य 
चुनव कानका रतन पियाला, नर नर समता पिला- 
घेरे प्रा०॥ निधि चारित्र ङाननंद यो, पी- 
यत ध्यान लगावे रे ॥ परा०॥३॥ एति ॥ 
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॥ पद्‌ चोधुं ॥ 


॥ राग नेरवी ॥ गगन मंडलगत परम रुणं 
रुचि चायो रे॥ ग०॥दठेक॥ चंद कटुंतो चंदन 
निरखु, तरणि पिए न जनायो रे ॥ ग० ॥ तेल सि- 
खा विन दीपन निरु, जगमग रुचि सुखदायो रे 
॥ ग०॥ २॥ घन समीर परमुख उपाधि, रहित स 
चिर दरसायो रे? ग०\ सव जग व्यापी पंचहि 
जाते, पण नदि जाव रमायो रे ॥ ग०॥२॥ पंडित 
योग सघल्े थाके, निज इत पख लपटायो रे ॥ 
ग० ॥ शापं निस्खे आपद जाने, सहज समाधि 
जगायो रे ॥ ग०॥३२॥ तव घर घरकी चरमनामे- 
टी, सहज रूप परखायो रे ॥ ग० ॥ निधि संयम 
क्ानानंद योगी+ज्योति निरख ह्रखायो रे॥ गण ॥४॥ 

॥ पद्‌ पचस ॥ 

॥ राग वेलावल्न ॥ निज परिएति चित्त धारिय, 
पर परणति तज सार ॥नि०॥ टेक ॥ जवलग रहे पर 
परिणति, तबलग जव चरम धार 1 नि०॥ २॥ अपनी 
पंजी लख नहि, कमता संग चित्त खोत्न ॥ राजपूर्त 
इय परमर्ते, ते कायर सममोल् 1नि०।९॥ किंपाक 
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फ़ लसम रूप रेह, जवसंग सुख जेह्‌ ॥ अंतर हा 
;ताहल लदी, धेर खःखद्‌ लगेह्‌ ॥ नि०॥२॥ 
ˆ काचखंड तं ठडदे, चितामणिकं रील ॥ नवनिधि 
संयम श्यादरी, क्रानानेदे दील ॥ नि०॥ ४१ पति ॥ 
॥ पद्‌ ष्टुं ॥ 
- ॥ राग ॒वेल्लावल ॥ पर परिणतिं तज करी, 
निज परिणति लह सार ॥ प०॥ टेक ॥ निज परि- 
एति कर जस लदे, उनय लोक सुखकार ॥१०॥२॥ 
नेगी होय जिम ईलिका, नगी सर श्चतुराग ॥ श्र 
नी श्रगनी परगट, पय गत सर पिप जाग ॥ १०॥ 
॥ १॥ जिम शङ्ेथी अग्रत ले, पारस कनक 
विचार ॥ तिम निज परिणति आचख्ां, सहजं पर 
संग वार ॥ प०॥ ३ ॥ समता संग रमण करे, चार 
सखिगुत तेद ॥ नवनिधि संयम तनमय, कानानं- 
द सुख गे ॥ प०॥०४॥ एति 
| ॥ पद्‌ सातसं॥ 
{+ ॥ रागकाफी॥ चेतन तुं क्यों फरे चूला, हिंमो- 
ता करमका फोला ए ए चाल ॥ साघो तम निजघरमें 
› मत पख द्ठता निं चैखो ॥ सा० ॥ चेतन 


दण सेयम तरंग 


वित्नाव हे सवद, शपनो न ठंड द कवी ॥ 
सा० ॥ ? ॥ कोई पकारं नहि देखो, उपर वीजको - 
वेखो ॥ रासन गंगाजल धोयो, तोपण लोटे ज-“ 
कंडायो ॥ सा०॥ २॥ सूकर पायसं ठंम, अ 
शुचि नोगे जे संरी ॥ मधु घ्रतकर सींचो तवी, 
नीव न मीगे दोय कचदही ॥ सा० ॥३२॥ ञानी 
ध्यानी के षी, निजमत पपाते येखी ॥ तिनं 
नुव छइानानदे, सुनजो चास्ति ्ानेदें ॥ सा०॥०४॥ 
॥ पद्‌ स्प्राठसं ॥ 

॥ राग काटी ॥ देखो प्यारे सव जग कलद्ी, 
नदि को शांति मूरत पेद ॥ दे०॥ मुनिजन जपसम 
गुण धारी, कलदी कोप कारण सारी ॥ दे०॥२॥ 
सेवकं तसकर सहु गावे, तसकर सेठ करी लावे ॥ 
सतवादीकु कदे क्रमा, भिरखाकं सत कदे मूंमा॥ 
दे०॥ १॥ कमल प्रजन सूरी जानो, श्ुति दृ्टांत' 
कदे मानो ॥ तिनतें निधि चारिति धारी, नजो का 
नानंद अधिकारी ॥ दे० ॥ ३ ॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ नवसु ॥ ध 
॥ राग काप) ॥ सव जग जन पनी ताने, जिहां 
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कोद न परमाने ॥ स० ॥ टेक ॥ जे कोश परमानङक 
धरे, ताना तानी कर इठे ॥ सा० ॥ २ ॥ गीतारथनी 
नदिं माने, कदीएतो पांस सङ्क जाने ॥ श्रुति गत 
साची नदिं चावे, जग जन कूड सड नावे ॥ स[०॥ 
१॥ मतवाला म बड़ मह्लिया-नहि कोदपरमार्थी क 
विया ॥ तिनतं निधि संथम चिरत, जजे कानानंद्‌ 
सुख निस्य ॥ सा०॥३॥ इति ॥ 

॥ पद्‌ दरामुं ॥ 

॥ राग काफी ॥ मतलबियो जग जन देखो, 
को उपगार नहिं पेखो ॥ म० ॥ टेक ॥ खनियां 
पटुतर खारथकी, पाठ न पूठे परमारथकी ॥ म० ॥ 
२ ॥ गत योवन निःसने), तरुणी पणं विषयी न 
रे ॥ जोजन पठे नहु नावे, मरत पण कांजी 
ऊण खावे ॥ मण ॥ १॥ एद विचारं सुनि समजो, 
पर ङपगारक गुन च्रूजो ॥ अनुपम निधि चारित पावो, 
( जिम ) निर्मल क्तानानंद नावो ॥ म०॥३॥ इति ॥ 

॥ पद्‌ पगीचखारसुं ॥ 

॥ राग फाग ॥ इमरी चुनम किन बोरीते लो- 

गो \षए वाल ॥ अवलानी ग वात सुनो पिया, ठेसी 
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न खेलो होरी रे ॥ ० ॥ टेक ॥ तुम न्दानी वहू 
सखि संयोगे, नइ मतवादी दोरीरे ॥ ० ॥ कुटि-- 
ला सां तुमे पण पोता, मदनवागां खेघ्ी होरी 
रे ॥ आण ॥ २॥ श्रविरतनां पकवान जिहां त॒म, 
द्रखे जोजन जोरीरे ॥ अ०\॥ मिथ्या नाव गुलाल 
उसा, योगत कुमकुम फोर रे ॥अण्॥ २॥ 
देयिय विषय निदा रंग पिचकारी, मोहराजकी 
जोरी रे ॥ शआअ० ॥ चार कथायं तुं मतवालो, रंग 
मचायो डोरी रे ॥अण॥३२॥ एेसी होर खेली 
तोपण, तपत न चजष्ते गोर रे ॥ अण ॥ ग्यारम 
जूमसं तुमने नाखी, लेग खेलन दोर रे ॥ अ०॥ 
॥ ४ ॥ अवतो पिया मन माहे समजो, नार वचन 
चित्त जोरी रे ॥ अण ॥ जिम चारित्र युत काना 
नदे, नवनिधि पामे दोरीरे॥शण्॥॥ इति ॥ 


॥ पद्‌ वारसुं ॥ 


॥ राग रोरी ॥ डोरी खेह्ठे कान हिया ॥ मेरो शव 
केसं निकसन होय द्यां ॥ एचाल ॥ होर खेते 
वाल मिया, मेरो अव केस जावनो होय दध्यां ॥ 
}० ॥ टेक ॥ पंच महात्रत वाघा पदेरी, दील वि- 
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जखन ते सश्यां ॥ कान युलाल अवीर जमा, कुम- 
कुम शांति जरे स्यां ॥ हो०॥ २ ॥ संयम रंग सुरंग 
-श्नरीने, पिचकारी श्रागम ते स्यां ॥ समता साये 
खमति यसि सखी, दारी खेघ्ठे ताथश्यां ॥ दौ०॥ 
॥९॥ शुन समकित पकवाननुं जोजन, चेतन इर- 
ख धरे सद्या ॥ निधि चारितयुत कानानंदे, निज- 
गुन दरी वरे स्यां ॥ दो० ॥३॥ एति ॥ 
॥ पद्‌ तेरसं ॥ 

॥ राग मर ॥ पर विकथा वुं कडा करतद, 
श्षपनी न काद्‌ विचारतदे रे ॥ प० ॥ टेक ॥ जग- 
मे पर विकथा कर संतो, ङान ध्यान विगमावतहे 
रे॥ प०॥ २ ॥ पनी विकथा काडन धारे, पोतं 
छरित नरावतदै रे ॥ गर्हा संयम दिव्य विचारे, 
श्ंतरजाव दिखावतेदे रे ॥ प१०॥२॥ जवल्तगं 
पनी कथनी न जाने, कदा उपदेश सुनावतदे 
रे॥ निधि चात्र क्ञानानेद निजपद,काद न चि- 
त्त रमावतंदे रे ॥ प०॥ ३॥ इति ॥ 


॥ पद्‌ चोद ॥ 
॥ राग बुमरी ॥ गगन प्रदेशा रसाल्ल जाम एग, 
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नन्न परमित जसु ठाया रे ॥ गण ॥ टेक ॥ तिनपर 
अरूण भरन गज सेथुन, करत कक्षो सुनाया रे ॥ 
गण०0२।॥ ताद्‌ क्तासको पान चुगत दे, अनादि अनत. 
तसु संगे रे ॥ ता नीचं एक रदत मरगवा, खाधो 
गज निज रंभैरे॥ ग०1२॥ गरदन भित जसु 
बादर दीसे, कैसे जीवन चैठे रे ॥ कालांतर तेदथी 
गज जयो, श्रगहन नरपति ले रे ॥ ग०॥३॥ 
जिन दिन जे गज नरपति जाने, अपनो खोज गः 
मावे रे ॥ तव निधि चारि ज्ञानानदे, मातंग आ-- 
सन पावे रे) गण०॥॥ इति ॥ 


॥ पद्‌ पद्रसु ॥ 

॥ राग सोयनी ॥ दीपक होत जजियारो ॥ दी०॥ 
टेक ॥ विन दीपक मंदिर रंधियारो, केस करे स- 
चियारो ॥ दी०॥१॥ घोर घटाय स्यण अंधारी, 
जान न पदारथ सारो ॥ दी० ॥२॥ जसजम योभे ष. 
कत परिणति, निजय॒ण दीप चीसारो ॥ द° ॥३॥ 
बेन दीपक चेतन नयो पद्युपर, खनाव विनाव 
सधारो ॥ दी०॥9 ॥ सनजग तप जप किर्या 
विरथा, श्रातम शनुनव धारो ॥ दीण॥२५॥ निन 
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अनुव श्रधक नर दंढत, अनुव दीप जगारो ¶ 
दी०॥ ६ ॥ ताते अवधू मत ठहराणी, ङेय कान 
सुधिचारो ॥ दी०॥ ७॥ तेड्थी निधि चारित रिपि 
पामी, क्ञानानंद निदारो ॥ दी० 1५१ एति ॥ 

1 पद्‌ रोसं ॥ 

॥ राग सोयनी ॥ प्यार नेह लगारो ॥ प्या०॥ 
टेक ॥ बेनप्यारी घर घरमे नटकत, कायर नाव दे- 
खारो ॥ प्या०॥१॥ ऊमतियोगे चार नगरमे, 
विविध रूप विसतारो ॥ प्या०॥ ११ पांच जातका 
बेल पद्राया, निजप्यारी विन हारो ॥ प्या०॥ ३॥ 
तेवीस विषयके फदमें नाखी, पापथान बिलगारो ॥ 
प्या० ॥ ४ ॥ इास्यादेक वज कोटे चेख्यो, निजसु- 
ध बुध वि्तरारो ॥ प्या०॥ ५॥ तिनतें प्यारी युत 
निधिचारित, कानानेद लदे सारो १ प्या०॥६१ 

॥ पद्‌ सत्तर ॥ 

॥ राग बरुवा ॥ एक समीरका सद्र वना दे, ्- 
दचत पच बाजार तना डे ॥ ए०\ टेक ॥ दस मार- 
` ग दसी दरवाजे, चज आसा च नगर विराजे ॥ 
पते ॥ १॥ तेवीस वसंत निहा नितप्रति दीपे, लेत 


--------~- 
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देत सव जगु फीपे ॥ ए० ॥ आना जाना एकी 
कालं, एक विना रहे नगर विचारले ॥ पण ॥२॥. 
एक दरवगत निद निर्य, चटपट नाव वसे सब~ 
[चेत्ते ॥ ए० ॥ जिन दिन सधलो खोज गमे, तो 
निधिचारितर क्तान निपावे ॥ ए०॥ ३॥ एति ॥ 


॥ पद्‌ उप्रटारस ॥ 


॥ राग वरुवा ॥ य॒रुगम श्नु नव शैली धारो, इस 
पदका निर्वाह विचारो ॥ यु०॥ टेक ॥ सरव समर 
रथि सुचकर दीना, विविध स्वापदयुत गहन वि 
लीना ॥यु०॥ २॥ काला मिरगा निज बल्ल वन राजा 
नितप्रति राज खंड समाजा ॥ ० ॥ निर्दय नि 
ज वेरीगण मारे, मास धिनान नखे खिन सारे। 
युं०॥ २ ॥ चक्री इरिबल्ल परमुख जोधा, विण मि 
रगा नवि वस कियासोधा ॥युण। तेहने पिन मिरग 
खिन नख कीधा, छन समरथ षस करने सीधा । 
खं०॥ ३ ॥ अमर विरुद दरव जग धारे, मरन जीव 
न नवि बेह सारे ॥ यु०॥ एगदिनि हूरेथी नपुंस 
क जायो, आअनंतवदली पिष नरह तोलायो ॥ यु०। 
॥9॥ एकि घातं मिरगने मास्यो, कंठी रवनो 
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राज सुधाखो ॥ यु०॥ तव निधिचारित्र कमला संगे, 
रै नि्मैल कानानंद रंगे ॥ यु०॥५॥ इति॥ 
॥ पद्‌ उंगणीरासुं ॥ 

॥ राग जंगल्ा ॥ छान िचारो रे नार युरुग- 
म दीली आदर संतो ॥ज्ञा०॥ टेक ॥ गगनमंडल म - 
त विबिध तूर धनी, घोर स्वरं कर वाजं ॥ पाथोरण 
बिन घनाघन चरसे, गिरीषम ताप समाजे ॥ काण ॥ 
॥ १ ॥ यामे रदत बतासा कोरा, वजर गले गता- 
ने ॥ वासर विन अरुण प्रन नासे, तेजं ऊलदल ना- 
ने) का" ९) मानस नदि जिम मानस मेला, 
निरखत लहे आनंदं ॥ निधिचारित क्ञानानेद मे- 
मे, रमण करे सुखर्कंदं ॥ क्ा०॥३॥ इति ॥ 

॥ पद वीरां ॥ 

॥ राग जंगलो ॥ ग्यान विचारो सां, फटपदट 
श्नु प्रीतं गासं ॥ग्याणा टेक ॥ जीण कटीयं 
चंपाथेगल्ल, कां लग वास रदासी ॥ घनाघन वरस- 
त तटनी परे, आपोश्चाप वदास ॥ ग्या०॥२॥ तातं 
अवधू चारने वरजी, निज सास्र वतलावो ॥ चार 
पांच सखि वरगें दिलमिल, मोड हिरदय जावो ॥ 
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ग्या० 1 ए ॥ शष्टादस विधं नोजन जिमो, तिरिवे- 
णी जल न्दा ॥ पठिम पावड साला मारग, वार जः. 
घाडो साद्‌ ॥ ग्या०॥ ३ ॥ विविध वाजित्रधनि सां 


नल निरखे, मुगताफल तरुसांद ए तव निधि चारित्र 
क्ानानंदे, नाचे दरख नरा ॥ ग्या०।० ॥ एति ॥ 
॥ पद्‌ एकवीरा ॥ 

॥ राग तिघ्लाना ४ जोगीयासें यारी कीनी दो, 
ज्ञान दिनेदा ॥ जो० ॥ टेक ॥ ज्ञान दिनेदा चिज 
वन चंदा, तरनी तरनि वसंदा, वरम नव कलोर- 
धरंदा, धाती नक्तम लिपंदा ॥ जो०॥२॥ सादि 
सात दढ शसनधार, सं निज परिणति नायी ॥ 
क्ेय मसाला बेमका प्याला, योग नींद लय लायी ॥ 
जो० ॥ २॥ तखविचार जटा वधारी, छनदहद धुनि 
चित्त लाद ॥ निधिचारित्र सुन सेजें प्यारी, ज्ञाना- 
नंद मचकाष्ट्‌ ॥जो०५३॥ एति॥ 

॥ पद्‌ वावीरामुं ॥ 

॥ राग तिघ्लाना ॥ गगनं घन निरखानी हो, द्र 
ख लदान ॥ ग० ॥ टेक ॥ तिहां शुचि एग अममि- 
सर निरखानी, परमानंद निसानी ॥ तट सुगताफ- 
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ब तरु सोजानी, फल एरूल साख न जानी हो ॥ 
इ० ॥ ग० ॥ ए ॥ देँ योगी वेस्यो ध्यानी, गता- 
गति कोशन जानी ॥ गरजारव चपला ति मानी, 
जिरमिर वरसे पानी दो ॥ इ० ॥ ग०॥ २ ॥ सयुर 
खाया मोतीपानी, अजरामर दरसानी ॥ निरे जूख 
तिरिषा परिमलानी, नदिं पामे यण खानीदहो ॥ 
इ० ॥ ग०॥ ३ ॥ आपिं निरखे श्ापहिं जानी; 
श्रागल कदा वखानी ॥ निधि संयम कानानंद योगी; 
अभिवस रदे सदलानी हो ॥ द” ॥ ग०।॥४।९ति ॥ 


॥ पद्‌ त्रेवीरस्ं ॥ 


॥ राग मल्हार ॥ पि मेया निजघर अवरे ॥ 
पि० ॥ टेक ॥ वालम तुमनणी कुटिला निसिदिन, 
पर धर धर नटकावै ॥ सानपरं निलैज यण आदर, 
रंकजाव दिखलाये रे ॥ 0० ॥ २ ॥ कवन खोट 
निजधरमें वालम, धन कोगर धरि ॥ सेजं सुख 
सु सार्थे जोगो, जिम मन वं उत पावे रे ॥ पि०॥ 
,॥ १ ॥ राजा सांनल मोह नपद्नसे, थादो बहत 
खराबी ॥ पि ताते कुटिला संग वरजो, घरमे वै 
सो सिताविंरे॥ पे० ॥३॥ एतनी सांजल या सुक 
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धरनी, निचे तेदने जानी ॥ निधि -संयम ते वानी 
धारी, कानानंद बिलसानी रे ॥ पि० ॥ ४ ॥ एति ॥- 
` ॥ पद चोवीछसुं ॥ 
9 राग मब्डार ॥ मेर तुं मेरी कादाडरे ॥ मेण 
॥ टेक ॥ मेरी प्यार यण गण चूषित, हिरदय दा 
रपरे ॥ तुऊविन नां रहं किण ठाम, जिम शिव 
सगति चरे रे ॥ मे०॥२॥ एम पियुवाणी सांजघ्ल 
महिषी, परम परमोद वहै ॥ दंपति मिलकर सेजं 
वेस, अंतर तख गहे रे ॥ मे०॥२॥ श्ंगो श्म 
फरसन कर प्रमे, घन सुगत्तिक वरसावे ॥ तव नि- 
धे संयम कानानंदं, शी तल नाव निपावे रे ॥मे०।द 
॥ पद्‌ पचीरासु॥ 

॥ रागी गोमी ॥ निजधन का गमते ॥ संतो नि- 
ज०॥ टेक ॥ वोए काम वंबूलके तेनं, शांब कदसिं 
खावे ॥ वेल्ल पलत तेल न नीकल्, मूरख जग कद्‌- 
लावे ¶सं०॥२॥ कोप फणिधर रिजुता न पामे, तीम 
जयर्वंस निदालो ॥ सेलड) गिं रसं नवि पामे, खं- 
जन सेत न नालो ॥ सं २॥ अनुपम दूरे साप लिः 
लपे, इाल्लाद्ल दोय जावे ॥ घनथी पिन मगसिक्ल 


सयम तर शष्ट 


नति जीजे, निंवडे मधरूता न पते ॥ सं०॥३२॥ ए 
.विचार करी नां संतो, निधि चारित्र रमावो ॥ तव 
्ञानानंद पद अलुनवतां, कमला सहज निषा- 
वो ॥ सं०॥ ४॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ ग्वीमुं ॥ 

॥ राग गोमी ॥ तनमय सदागम सेवो ॥ व- 
ध्र ॥ त०॥ टेक ॥ जवलग सदागम सेवन नांदि, 
पखपातं लपटेवो ॥ रतन युज पादन सुत जाने, 
चंदन देधन सम देवो ॥ ० ॥ १ ॥ मोटे मोरे पा- 
इन तरुवर, रतन चंदन देखलावे ॥ रासन कृतर 
इय गज मोल, लेवे ते मूढ कठव ॥ ० ॥ २ ॥ 
रतन कंवल वलकल चीवरसम, चर्वण प्रत पूरमा- 
ने ॥ सकल वसतु एग मोल चलावै, खोर साच न- 
ची जाने ॥ अ” ॥ ३ ॥ अन्याय पूर जन पद्मे रदः 

कर, क्छुकर लाज गमावो ॥ तेद्थी निजघर संय- 
म आदर, कानानंद रमावो ॥ ० ॥ ४ ॥ इति ॥ 


॥ पद्‌ सत्तावीशसरं ॥ 


॥ राग विंहाग ॥ दमक सान संग वारो ॥ संतो ॥ 
ठ्‌० ॥ टेक ॥ पवनवेग निज इय पर चकर, कुतं 
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छृपाणए शरधारो ॥ करूतरा कूतरी दासी दनकरः वजरं 


धर पासो ॥ सं०॥२॥ विषह्र अभ्रतपान संयोग, 


निर्विष नाव वधारो ॥ सदागम संयम धर नृपथा- 
ना, निखिलयपुरं बरतासे ॥ सं०॥ ए॥ जवल्ग ती. 
नो इसक न मारे, द्ररन नाण न पावो ॥ तेद्‌ वि- 
ना संयम पिए नाहि, साध्य सिद्धि किम नावो ॥ 
सं०॥३॥ साधक सुन साघन नवि पामे, तेद्थी 


पि 


हसक निवारो ॥ निधि सयम ज्ञानानंद नुन, 


परमानंद सुख धारो ॥ सं०॥४॥ 
॥ पद्‌ प्रवी ॥ 


॥ राम बिद्ाग ॥ हमक सान संग नावो ॥ अच- 

भ्रू हण टेक ॥ जिम जिम निर्मल घनाघन व- 

रसे, महि नवपल्चव रावो, तिम तिम इम किय वायु 

विकारे, अद निस इगक सरावो ॥ ख०॥ १॥ काली 

कुतर पण ठे तेह, सरिखो जोग मिलायो ॥ नि- 

जमति जोगे गिरिवर चटढियो, जाति संगति टला 

यो \॥ ० ॥ १॥ नृप्िन नृपनिति ते चलावे, जग 

जन मान न माने ॥ तेने यरु जन डित बतलावे, 

` तोपिन आन न जाने ॥ अभार्‌ ॥ दयक सक व- 
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ड़ मसे जग जनने, नगरं चषपजस गावे ॥ सन्मुख 
(विषटायेँ पादन नाखे, पोतं अशुचि रावे ॥ ० ॥ 
॥४ ॥ पखपात्‌ श्रुति निति विलोपी, चामना दा- 
मना चलावे ॥ तेद्थी निधि संयम ज्ञानानेद, सु- 
धारस अनु जव पावे ॥ अ० ॥ ५॥ इति ॥ 

॥ पद्‌ चंगणत्र।रसुं ॥ 

1 राग कव्यान ॥ देसी तं कठी उमा संतो ॥ 
ए ॥ टेक ॥ ममता सूतरमो लेकर ठष्णा मांस 
लगा ॥ से ॥ \॥ ऊुतूद्ल रंग विरंग तुकती, मूरा 
ती्री सुहा ॥ विविध माया धनुष जाके, लटकन 
मिभ्या बदा ॥ सं०॥१॥ टिल भव्रत्ति पवन 
वर्ते, गगने रोष वधार ॥ फोक लेकर मोर दीनी, न- 
यन विषय वर धाइ सण! ३1 कापत कापत श्राप वध 
गये, परनावें दरखाद ॥ तिनतें कानानंद्‌ नवनिधि, 
वसेद संयम नाइ ॥ सं०॥२४॥एति॥ 

) पद्‌ चरासु 
. ॥ राग कल्यान ॥ एला पतंग चढाद्‌, संतो ॥ 
ए०॥ टेक ॥ ध्यान पतंग वर ङ्ान चित्रित, संयम 
कोर खमा ॥ सं०॥ २1 मर्दं पदमास्तन धर 
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कर, खेचरी मुखत धार ॥ सूखम पवने गगन मंस 

त गत, रष्टि पतंग परसार ॥ सं०॥२॥ गुण भः 
णी गत कोक टालो, श्पमत्त जनाव वधार ॥ सदस 

पर थकत धिति खय, जग जस सूर विचार ॥ 

सं० ॥ २ ॥ सकल पररिधि काप संतो, वीर प्रमोद 

नराय ॥ क्तानानंद नवनिधि संयम, नाचे निरख 

हरखाय  संण 9) एति 


॥ पद्‌ एकंत्रीरासं ॥ 


॥ राग रींकोरी जंगल्ला ॥ शनुनव रस गत मातीः 
रंग राती ॥अण टेक ॥ गगन मंसलगत एग शमि 
सरवर, निरखत पमद्‌ नरात्ती ॥तातट षग सुग- 
ताल तरुवर, निकलंक परूल फल नाती ॥ २० ॥ 
॥ २॥ मुगतक मिज खावत पीवत, रंग खुमा- 
र घुमाती ॥ रं० ॥ अह्नि दारि रथि करत धि 
कारा, छर्धर तिमिर हराती ॥ रं०॥४॥ अनदहद 
घुनि संग शंकर नाचे, निस्ण्हु नाष रमाती॥ ₹० ॥ 


निधि चारित्र ज्ञानानंद रंगे, मावत नाटक रा- 
ती ॥र०॥३॥ एति॥ 
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॥ पद्‌ बत्रीरासं ॥ 
~ ॥ राग किंकतोटी जंगला ॥ विरथा जनम गमाया, 
योग न जाया ॥ वि० ॥ रेक ॥ जगमें पदेते इमी 
जनमे, मात जनक पठं जाया ॥ बिणा मामा मामी 
नाना नानी, पे य॒रुजाई रमाया ॥ वि०॥ १) 
जग समन या केम समार मो मन नांही रमाया 
॥ब०६ चेखेने निज युर जनमाया, युरुने रीस न- 
नाया ॥ वि० ॥२॥ पदे योगी पाठे नोगी, शना- 
दि' अनंत नोगाया ¶ वि०¶ श्यापदिं मात जनक शुरु 
चेला, जगमांदी नरमाया ॥ प° ॥ २॥ पाटन वा- 
इन वेसी थूमे, श्॑धो शंप चलाया ॥ वि० ॥ तिन- 
त संतो निधि संयमयुत, क्ञानानंद सुदाया 1 विणोणा 

1 पद्‌ तेत्रीरासुं # 
॥ राग चावक ॥ वालमियारे, विरथा जनम ग- 
माया ॥ टेक ॥ परसंगत कर दसदित्ति नटका, परस 
, भम लगाया ॥ परते जाया पररंग नाया, परुं नो- 
¢, ग समाया रे ॥ वि० ॥१\ सारी खाना माटी पीना, 
` माटी्मे रम जाना ॥ मारी चीवर माटी जखन, 
माटी रंगसो चीनारे ॥ वि० ॥ २१ परदेशीसे ना- 
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तरा कीना, मायाम लपटराना ॥ निधि संयम ङा 

नानंद अयुनव, युरुविन नां इं लद्ानां रे ॥ वि ०।॥३ ॥. 
॥ पद्‌ चोत्रीरासु ॥ 

॥ राग चावक ॥ योगियारे, यरु विन कानन 
नाया ॥ ठक ॥ दर्षर केसरी वकर जाट, वकर 
वाघ चेधाय ॥ बकर चहुटे बाघ नचावे, देखे जन 
द्रखाया रे ॥ यु०॥२॥ तुरियवेग इय चाबुक 
ओभ, नाग कुटव संसाया ॥ समय नादं पतज्त 
नरके, मम कयं नरमायारे ॥ यु०॥२॥ चखिन- 
नर क्ञानक। बात न जानी, नुनव वासन नाया ॥. 
गुरु किरीया संयम ज्ञानानंद, चरण कमल लपटा- 
यारे\॥ गु०॥३॥ एति ॥ 

॥ पद्‌ पात्रीरासं ॥ 
 ॥ राग बसंत ॥ अचरज एक नजरगत आयो, 
ज्ञानी युरु बतल्लायो ए॥ टेक ॥ विद्धुवनमें एक बालत 
कमार, विरुद सति कलाया ए ॥ अ०॥ १॥ जि 
न घरमां एग पलमें निपने, नंदन तिन सुखदाय 
ए ॥ रूप अनूपा चार दीकरी, ते पिन योगन जा 
ण्‌ ॥ खण०॥ २॥ जेद्‌ जनक ते वलघ्लन तेदनाःमात 
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वरिनाजग जायाषए॥ ते कया चिदानेदे परनी, 
णो जाव रमाया ए ॥ ० ॥ २ ॥ सेजं दोर - 
द्व रभ, श्यद्‌ निसि भम लगाया ए ॥ निधि संयम 
हञानानेद योग), यरु करिया दरसायाए ॥ छ ०॥थ॥ 

॥ पद्‌ उत्रीरासं ॥ 

॥ राग वसंत ॥ विविध तूर धुनि नज मंमलगत, 
कानी मुनि ददेखलाया ए ॥ टेक ॥ चवि घन छ्यु- 
चिर तत वितत, घोर सरं संनलाया ए॥ वि०॥ १॥ 

भ सूरज परकास सुन्वे, योगी साधन साधना 

प ॥ अनु नव तसु कान खुमारी, कवह् न उतरे 

धना ए विणा तूर नदिं पन तूर धनि सुन, 

निधि सज निपाया ए ॥ संयम क्रानानंद ले 

नव, नाचे इसे द्रखाया ए ॥ वि०॥३॥ एति ॥ 
॥ पद साडउत्रीरासुं ॥ 

॥ राग॒किफोटी ॥ रदो वंगलेमं वालम करं 
सोदे राजीरे ॥ टेक ॥ निज परिएतिका थनु- 
पम बेगखा, संयम कोट सुगाजीरे ॥ रदो० ॥ चरण 
करण संपतति केयुरा, ्यनंत विरज थंन साजीरे ॥ 
४ २० ॥ १ ॥ सीतनूमी पर निर्जय नेते, निरवेद प- 
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रम पद लार ॥ २० ॥ विविध तत्व विचार सुख- 
गी, ज्ञान दरस सुरन्नि नाष रे॥ र०॥ ९॥ अद्‌- 
निस स्वि दाशि करत विकासा, सलील शमीरत 
धाद रे॥ रण विविध तुर धुनि सांनल वलम 
सादवाद वगाद्‌ रे ॥ र०॥ ३1 ध्येय ध्यान छ्य 
चटीदे खुभारी, उत्तरे कचवहु न रामी रे॥ र०॥ 
सुन निधि संयम धरनी वाचा, ज्ञानानंद सुख धामी- 
रे॥ २०1 एति ॥ 


॥ इतिश्च संयम तरगः संपूर्णः ॥ 


 अषटपद्‌। 
अथ 


। श्रीजखोविजयनजं इत ानं- 
दघनजीनी स्त॒तिरूष ष्टपदी 
भारः ॥ 
॥ पद्‌ पदे ॥ 

ध राग कनडो ॥ मारग चलत चलत गात, ्ा- 
नदघन प्यारे ॥ रदत ानदनर प्रर ॥ मा० ॥ ता- 
को सरूप रूप, जड लोक्यं न्यारो ॥ बरखत मुख 
षर नूर ॥ भा० ॥ १ ॥ सुमत्ति सखीके संग, नित 
नित दोरत ॥ कवडु न दोतद दुर ॥ जद विजय कदे , 
सुनो हो ्ानंदघन, इम तुम मिते इजूर ॥ मा०।॥२॥ 

॥ पद वीं ॥ 


॥ आनंद घनकां नंद, जशी गावत ॥ रद्‌- 
त ्ारनद्‌ सुमता संग ॥ आनद० ए सुमति सखी 
श्ररनवल श्यानदधन, मिल रद गंग तरंग ए्श्चाने० ॥ . 
॥ २॥ सन मंजन करके निर्मल कीयो दे चित्त, 


२५६ २० अषएपद्‌। 
जसविजय जीलत ताके संग ॥ एरी० ॥ ३॥ १६ि 


॥ पद्‌ प्राठसुं ॥ 


धाद राग कानडो ताल ॥ शानदधनके संग 
सादः-॥ र*.मेसे जव, तव नंद सम नयो सुजस, ! 
चद) पाव,जोहा जो फरसत, कंचन दोतदही ताके क 
- ¦ ॥श्रा०॥२॥ खीरनीरजो निक्त रहे श्यानंद उः 

{सुमति सखीके संग नयो हे एकरस ॥ नव ख 


सून जस ^> खस, नये सिख खरूप लीये धस : 


नि त ह" ० ् * ग्रानदधनजीर्न 


समाया ॥ अ 


444 जित, न 


4 


कः ६८२०२ च्छच मानक तथा विनय &"~ 


नयः ©र्ठ> 
4 विलास अने ज्ञाने विलासाख्य च 
4 रागमाला समाप्ताः ` 


11 


